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भूमिका 


हम भारतीयो कोहमेशासे ही अपनी जलवायु तथा अमृत तुल्य 
गगाजल पर गवं रहा दहै । गगा को मोक्षदायिनी कहा गया है लेकिन 
उसका बतेमान स्वसूप कितना बिगर चुका है इसकी कल्पना सामान्य 
ग्यक्ति नही कर सकता । 
कानपूर, वाराणसी तया बगाल मे गगा का दूषित पानी सेवन के 
योग्य भी नही रह गया ! पानी की स्वच्छता धीरे-धीरे समाप्ते होती 
जारहीदहै। गगा की निर्मल जलधारा विषाणुमो तथा जीवाणुजो का 
पर्याय बन रही है । यमुना का प्रलोना रूप विगरडता भा रहारहै। इन 
सवतर्योेहम कोस दुर! पिफंगगा ही नही देश-विदेश की 
तमाम नदियो जल कोत्तो-कुभां तालाव ओौर क्षीलो का पानी गदल 
होता ना रहा है । कह पीलिया पैल रहादैतो कही हैना। 
द्वितीय विश्वयद्ध के बाद से रेडियोधमीं तत्वो की चजहसेवायु 
मडक्त मे आणविक प्रदूषण पौल रहा है ! दजंनो एटमबमो का विस्फोट 
हानिकारक किरणो फा उत्सर्जन करते दै । त्वचाकेकंसर केलिए 
न किरणोको ही काफी हृद ठक जिम्मेदार मानाजारहाहै! दसौ 
तरह कारखानो की जहरीली गैस्तो कूडा-क्चरो परिवहन से उत्पन्न 
रुमां तथा घूल की कणिकामोसे भो हेमाय पर्यावरण बुरी तरं 
भरभावित्त होता जा रहा है। 
तेज शोर को मनुष्य की मानसिफ व्याधि काएक प्रभुखकारण 
मानाजारहाहै) वैज्ञानिको का कहना है करि सिरदर्द, मानसिक 
तनाव तथा रक्तचाप की बीमारियो के लिए भीध्यनिका प्रदूपणदही 
जिम्मेदार है। 
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लमातार मनुष्य दरास सपुने दिति केलिए प्रकृतिके दोहन के फस 
स्वल्प जो प्राकृतिक मसंतुलन तो स्थिति वेदा हो गयी है वह सम्पूर्ण 


तमन स भि 
1 येडो-जंगलो के सफि भा परकर सध्या को हमने स्वत 
जन्म दिया है 1 हम दसके लिए वा त्रिसी मौर कौ दोषी व्य सक्ते 
ह 1 शायद नहीं! हमने खुद अपने पर्यावरण को प्रहित कियाद, 
यह्‌ एक ध्रुव सत्य दै भे बदोत्तरी के साथ साच हमि “ 
आवप्यकताण बदृती गयीं मौर दन आवर्यकतानो - धूति दमने 
प्रकृति के अघाध दोहन किया 

वन्य जीवन को भी मनुष्य कां । तमाम पूर्वम 
यन्य जातियों का लोप, ही वजहसे हो गया। 4 

दस सवकीजा उदेष्यसे ही की 
गवीदहे\ दम उपने विषय खास नही जानते \ 
हम दस बत कापता वायुमंडल कारन डा मासाद 
यदि बद्‌ गयी कौन सा पाई दृट पडेगा \ पृथ्वी का ताप नदतादै 
तो उससे इमे ष्या लेनान्देना की यह्‌ प्राकृतिक 

का प्रमुख 


| 
वैक्ञालिकोने पयीदिरण के तिगे स्वस्प पर गहन अन्ययन किया 
हैतयार्चौका देने बलि तथ्य यतय है \ पर्यो्वरण काम्रभाव हमार 
के माध्यम 


पर्यावरण सुधार के लिए भारते सरकार तथा विश्व स्तरपर 
बया-बया हो रहा है, दसपरभी चर्चाकीगयीहै। 

इस पुस्तक के लिषनेका श्रेयमेरे बुजुगरं मिद्रश्री बालकृष्ण 
पाण्डेय को जाता है जिन्होने पिष्तेदो वर्षो मक्षे इस काये के लिए 
लगातार प्रेरित करिया! 

म अवधेश प्रताप सिह्‌, विश्वविद्यालय रीवा मध्य प्रदेशके कूल 
पति प्रोफेसर एच० एल ० निगम का आभारी हं जिन्होने हर स्तर पर 
पुस्तक की पाडुलिपि तैयार कराने मे मृह्े सुज्ञावे दिये तथा वजञानिक 
जानकारियां करायी । उसके अतिरिक्त सवैश्री प्रो० उमाशकरर 
श्रीवास्तव, प्रो° एल ० एम० श्रीवास्तव, प्रोऽ कृष्णा जी डँ° शिव 
प्रकाश. ० भोम प्रकाश श्री युद्धवीर चडढा, ड० मुकुन्ददेव शर्मा 
(अव स्वर्ीप) ने भी लेखक को समय-समय पर हर समव सहायता 
की है जिश्के लिए मै इन सवका कृतन हं । 

मुक्षे सक्रिय लेखन की ओर मेरे पूज्य गुरु डी ए० के° ध्रीकास्तेव 
तथा भाभी श्रीमती हेमलता श्रीवास्तवेने प्रेरित ही नही किया वरनु 
उत्साहित भौ किय, मै उन्हे भी इस भवसर पर अपना प्रणाम निवेदित 


` करना चाहता हं । 
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भृक्षे श्री शिवकूमार जी सदाय कों किन शब्दो मे धन्यवाददेना 
चाहिए नही जानता, लेकिन उन्होने जिस तरह का स्नेह्‌ पक्षे दियाहै 
उसे म भपनो उपलन्धि मानता हूं } पुस्तक का प्रकाशन उन्दीको 
वजहसे सपव हो सका ! दके अतिरिक्त मै अपने गुश्जनो, मिलो 
तथा रुभचिन्तको के भ्रतिभौ कतशषता ज्ञापिते करना वाहत हि 
चिन्होने कष्टौ म कदी मुञ्ने माये निदेशन अवष्य दिया है । पृस्वक 
कितनी उपयोगी होगी, यह तो पार्क ही वक्ता सर्के लेकिन षको 
मौर अधिक ज्ञानवर्धक बनाने क लिए दिये गये.सुक्षावो का स्वागतं टै । 


--विजय धग्रवास 


प्रदूषण : एक दृष्टि 


पृथ्वौ मे मौजूद हर जीवित प्राणी रौ हवा कौ जरूरत होती है । 
हवा यानी सौत्न लेना हर व्यक्ति, पशु-पक्षी यहां तक किं पौधो फे लिए 
भी मार्वश्यक है । जीनेके लिए पानी की भी मावश्यकना होती दै। 
रहने फे लिए जमीन चाहिए, जलने को इधन चादएु । यानी कुल 
लाकर हदा, पानी, पिट, पेड़ पौधे हमारी महत्वपूरण आवश्यकताएं 
ह) मोटि तैर पर हम जहौ रहते है. जहौ सासततेते दै पानी पीतिहै 
अर्थात्‌ जिसे हम धिरे ह, वह्‌ वतावरण ही पर्यावरण कहुलाता है । 

बचपनसे ही हमे माकाणलोक, पाताललोक तया मृष्युलोक 
“ की कहानियाँ सुनायी जाती है वेज्ञानिकोने भी इसी तरह पर्यावरण 
कौ आकाश-पाताल तथा पृथ्वी की ऊपरी सतहमे वाटा है । 

वैज्ञानिक पान्दावली के अनुसार वातावरण कावह भागजो 
चद्ानो तथा रेतसे भरा है लीयोस्फीयर या भूमडल कहलाता है । 

दसी तरह वातावरण का वह्‌ भाग जिसमे पानी है वह हाष्डो- 
स्फीयर या जलमडल सरे जाना जाता है मौर भूमडल तथा जलमंडल 
कै ऊपर का तकरीवन तीन सौ क्रिलोमीटर फा वातावरण जिसमे 
तरह-तरह की गैस, पानी की भाप मोजूद है बायुमंडल या 'देदमा- 
स्फीयर' कहलाता है । 

पृथ्वी के ऊपरी तथा भीत्तरी भाग मे जहाँ जीवन पाया जताहै 
उसे जीवमडल के नापर से जाना जाता है। पृथ्वी की बाहरी सतहसे 
लगभग ८ किलोमीटर ऊपरतथा जदरके क्षेतमे तरहुतरहु के 
जीवधासे रहते है । पृथ्वी को ऊपरी सतह्‌ मे पशु पक्षौ तथा मनुष्य 
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दिखायी देते, त्तो रीचे को सत्हमे अन्दरकी बोर त्रहतरहके 
जीव-जन्तु, मछलियां, घट्ियाल । कीर नीचे की तरफ जाये तो रे 
छोटे"कीडे-पकोद्े रहते ह ! इस तरह पायुमडल कै उपरी हस्वे मे 
भी बहूत्त से सृक््म कीर-पतंगे या जीवाणु मिलतेरहै। 
जहाँ पर हुम प्राणो निवास करते ह, उठते-वैरुते, चलते-फिरते है, 
जहाँ पेड्-पौपे पराये जाते ह वही जीवमण्डल है! जीवमण्डल में सुक्ष्म 
से सुषम जीव भरी रहते है तथा भारी-मरकम देहु वाले पशु भी । सूक, 
वनस्पति भी पायी जाती है तया बड़-वडे वृक्ष भी । वपँ से वंजानिक 
पृथ्वीकीहीत्तरहके दूरे जीव लोककी खलोजकर रहै है 1 चन्द्रमा, 
शुक्र तथा मंगल तकं का चक्कर उप्र से गाया जा रहा है लेकिन 
अबतक की खोजों ते यही निष्कं निकाला गया कि जीव रमंडल' 
नाम की चीज सिर्फ हमेदही मिली है! इस जीवमण्डल मे लगभग 
१० लाख छोटे-बडे जीव-जन्तु तथा ३ लाच प्रकार की वनस्पतयो की 
जात्िया-भरजात्तियां मौजूद) 
पृथ्वी मे पाये जने वाले जौवों की त्तमाम नयी प्रजाति्यो की 
खोजेभीहोरहीर्है मौर तमाम खोनोंके बाद यह्‌ भी पताचलाहै 
कि बहुत सारे जीवों की जातिया विनूप्त भी हो गयी हैँ । दन जात्तियो 
भँ एक वहत बड़ी जाति उयनोष्ोरो की प्रताचल्नीदहै जो्रवसे 
करीव < करोड़ वपं पूवं पृथ्वी पर मौजूद थे । इन जानवरों का डील- 
उौलहायीसेभो कईं गुनाज्यादाया। 
चैशानिकौकीधारणाहै किवे वातावरण मे परिवतेों कौ बजह 
सेनष्टहौ गये, 
भ्राङ्त्िकः वात्तावरण मे सदेव एक सतुलन वनां रहता है ज्ेदिन 
जसे ही सतुलन धिगडा पर्यावरण दूवित्त हो जाता है भौर धीरे-धोरे 
यहं जीवने कै प्रवयेक भाग को धरभावित करमै लगता है। 
पराचीन युगे जव कि आघनिक सभ्यता से आदमी कोस दुर 
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था, दहु जीवन यापन के लि्‌ प्रकृति पर निभ॑र करता घा । वह पेडो 
के पत्ते, जड, एल खात! था! धीरे-धीरे जानवरो को मार कर वह्‌ 
उसका मांस खाने वगा तथा उसकी खाल से वस्त का काम लेने लगा। 
लेकिन धीरे-धीरे विकास के साथ साय हमने प्रकृति का दुरुपयोग 
करना शुरू क्रिया ! बेतहप्शा जानवर मारे जाने लगे, जगल काट दिये 
गये । वातावरण का सतुलत धीरे-धीरे विगढने लगा भौर माज हमे 
अपने पुराने युगोकौयादभा रहीहै जवकिरट्वन री प्राकृत्तिक 
"सम्पदा धीरे-धीरे नष्ट प्राय हो गयी है 
, जंसे-जसे हम विकास फे नाम पर आगे बढते गये हम मशीनो 
पर निर्भरो गये। इस मशीनीकरण ने प्रकृति $ सतलन को सर्वाधिक 
प्रभावित किया है । विभिन्न कल-कारखानो से निकली विषाक्त मंस 
तथा उत्रवाह्‌ (वेस्ट मैदीरियल) वायुमडल तथा नदिपो को प्रदरुपित्त 
कर रहे त । + # ॐ 
हवा तया पानी के सेवन की मजबूरी केकारण इन प्रदूषित 
भावण्यकता्ने से भ्राणी दिन-प्रतिदिन बरी तरह प्रभावित हो रहा 
है} नदियोम धीरे धीरे जहर घूलता जां रहादहैतोहवामे भी पहुतै 
जसी ताजगी तही रही । कदम-कदम पर जहुर ऽगसने वासी मभीनो 
नेपरराका¶रा वातावरण विषाक्तसाकरदियाहै। 
हेवा को ताजगी प्रदान करने वाले वृक्ष भी भ्रहूषण्‌ कौ भयावहता 
के शिकार हो गये ह बड बडे पेड जहरीले वातावरण के कारण 
क्षुलस रहे हैँ । जहरीली वायु प्रदूषित जल तया मिहु की उपनाम 
क्षमता कम होने कै कारण वनस्पततियो का हास होताजा रहा है। 
प्रदूषण के ही कारण ह्र वं न मासूम कित्तने वच्चे असमय हौ मौत 
को गोदमे चलते जाते है! 
भाम आदमी को दिल की बीमायीहोती जारहौहै। छोटे-छोटे 
चञ्च भौ अस्पमा, दमारससिके रोमोसेग्रस्तहोगयेर्हु। 
कन्न 


अस्पताल म प्रतिदिन हाये ध्यक्ति हैजे,.चेचक, कैसर, टी° बीर 
नकी बीमारी माम वात हये गवी 


अंटार्फटिफा : प्रदूषण का संदे चिन्दु 


प्रकृति फे पदिि्तंनशील होने का सबसे वडा उदाहरण गटाररिषा 
है । शोधसे पता चलता है कि लगभग एकसौ षात्तीस लाद्यं 
किलोमीटर का यह्‌ वर्फला महाद्वीप लगभग ५ कोद वधं पूवं हिभ- 
युग की चपेट मे आया या 1 हस दुरषंटना के पूवं मदाकेटिका मे जीब- 
जन्तु पेड, पौधे, जगल, पानी, हवा सब फुछ धा । सेङिनि मचानक के 
सम हिमाच्छादित हौ गये । सदसे लच्छी बात दप क्षेत की है, प्रदुषण 
रहित होना अर्थाद्‌ प्रदूषण के लिश धस क्षेत्र को आदार मानकर 
जगह जगह प्रदूषण की जानकारी का अनुपात जानने मे मदद मिलेगी } 

अटकंरिका का लगभग ८८ प्रतिरत हिस्सा ५ करोह वषं से ब 
से दवा हुआ है । इसकी मोटाई उढ किलोमीटर से तेकर चार किलो- 
मीटरया इत्ते मधिकभीरहै। 


इषियन मीटिओरोलोजिकल सोपायटी" की पत्निका बायुमश्ल 
नै मौसम विभागकेदो वैजानिकोए० के० शर्मा तयाके० एत 
कत्याल की रिपोटं प्रकाशिन करते हए यदं जानकारी दी है कि भट(क- 
दिका महादरीप माच से सितम्बर तक मधेरेमे डवा रहताहै! इस 
महाद्वीप मे बर्फीली हव।एं समद्र तट की मोर चलती ह भिप्रकी गक्ति 
सीन सौ किलोमीटर प्रति घटा तक पहुंच जाती है । 

अवतुबर से फरवरी तक यहाँ पर सूयं र रोशनी ततो बहत यधिक 
तीव्रता से पडनी है लेकिन वफ को चमकदार सत्तं के कारण रोणनी 
परार्वा्तित हो जाती है । 

इस क्षेत्र मे पहला भारतीय सभियान दल द जनक्री १६२्दर्ग 
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पटरषा दा भिका नेतृत्व सागर विकास विमागफै सविवसंयद नहर 
फातिमनेसियाया। ये जितरयानप्ररके ये उसका नाम दधि 
गंगोत्री रा गया। 

मंटाकंटिका का पना सर्व्रयम १८२० कै मक्षा चलाया। 
विशव के तमाम देणो ने भने-जणने योती दल यहां भेजे है । 

यंटाकतटिका का तापमान शून्य ने कं दिग्री मेत्सियस मीने है। 
यहाँ पर तमाम त्रिकसित तथा भरनिभा सम्पन्न देण अपने व॑जानिको 
करोभेजरेकीहोष मेलगेह। च्सहोषका कारण वहाँ सोने तवि, 
लोहे भीर कोयते के भ्रचुर मात्रःमें भंडार का हना बताया जाता 
है । वहां पर भासपासके समुद्र में अन्य महादीपोंकी तुलना में तीन 
गुना मछलियां ह । अनुमान लगाया गयाहैकि दसक्षेत्रमें डेढ भर 
दन से तेकर ६ अग्यटन तक क्लीगा ज॑ना जलगीवं "क्रिल" है । सन्‌ 
१९५६ तक वहां से रूस. जापान, पोलंड, मादि देशो हारा चार लाघ 
टन क्रिल पकड़ी जा चुकी है । सम्भवतः भगे दशक के प्रारम्भतक 
यहाँ से एक करोड़ टन क्रिल निकाल ली जायेगी । 

यूं तो अटाकंटिका गे भभी वाधुमंडल क्त दूषित नही है तेकिन 
यहा क सम्पदा को उठाने की होड़ निशित सूप से इष रमणीय वाता- 
वरण को प्रभरतरित कर देगी ¡ पता चला है कि १६८७ तक यहाँसे 
श्राकरतिक गस निकालने का काम अमेरिका द्वारा शुरू किया जायेगा 

अंटाकटिका से लगे समुद्र तट प्र वशानिकों को लगमग ४०५ 
जानत्नियो कै पल्ली मिले है । यहां पर सवते अधिक संख्याम पगु देवे 
गथे है । अंटकंटिका मे खोज करने गये भारतीय वंज्ञानिको ते वहां 
के पेगृदनों से दोस्तीकरलीयी। नरतया मादा पेगुहन वारी-वारी 
से अपने मंडे सेते ह । 

पुन कः कर जातियां यहां पर पायी गयी है। एम्परर, क्रिय 
एडेली चिनस्द्रेव तथा ग 1 एम्परर गुन भपने भखमली पजेमे 
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8ंडे रख कर उन्हँ सेता है 1 इस जातिमे साल भरे एक ही सन्तान 
षदा होती है । किग तीन साल मे दोक्चिन्तान उत्यन्न करता है । पेगुहन 
का.आहार मछलियां तथा 'स्क्विड" है । 
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अंटा्फेटिका में वगु 

अंटाकंटिका में भष्टरलियाई अड्डे की एक क्षील का पानी पिले 
दिनों जम गया है । यहे नोनिया जलील का पानी वायुमेडल मे आदमियों 
द्वार छोड़ी गयी कार्बन डाई माक्साषड के कारण जमा है) यदि दस 
मह्रीप म कोयला.तेल तथा लोहि की खुदायी शुरू हो गयी तो ४ 
करोड़ वपं से संरक्षित मानव जाति को यह अभूत्य निधि भ प्रदूषण ` 
कृ शिकार हो जायेगी । यदि यहाँ के वातावरण का तापसान्‌ बातो 
यहाँ कौ बफं पिघल कर महासागरं का जक्लस्तरं ४५ से ६० भटर 
ऊँचा उठा देभौ तथा महाप्रलय कौ स्थिति तक आ सकती है । 

इस महाद्वीप भ गय वंभानिकों ने अनेक रोचक तथ्यो का पतां 
लयायाह। यहा क्लीलके नीचेकेवफं की तहों से 'फाषटोप्तैवस" 
नामेक एक कोपिका के शंवाल (का). का पतता लगाया है ! शून्यसे 


कर {दश्री नीचे जीविन रहने की नी प्रणाली कौ जानकारी वैज्ानिर्को 
को प्राप्त दहै । 
अटाकेटिका मे भारतीय वैज्ञानिक मौसम, पयविरण, भूसरचना, 
आदद्र॑ता, सादल दृश्यता, जीवाश्म, विकिरण जौव-वनस्पति खनिज 
तया जीव-सपद। सम्बन्धी गनेकानेक प्रयोग करेग्‌ । 
भारत से अटाकंटिका भाने जाने मे पहली बार वैज्ञानिको को २१ 
हजार किलोमीटर की दूरी तय करनी पडो थी । 
अटाकटिक। अभियान की सफलता के साय कर्द एसे सकेत भिे 
ह जिनसे वतमान शतान्दी के तमाम महव्वपूणं भूभौतिकीय सवाल, 
धृय्वी के वायुमडल जलवायु विपयक्र प्रश्नो को समज्लने मे यह महादरीप्‌ 
हमारी मदद करेगा । 
हमारे धुधले इतिहास को समक्षना भी शायद भासान हौ जायेगा 1 
इम बात कापर पुरा अदज लगाया गवारहैवि अटकदिकाके हिम 
भावरण मे पृथ्वी के पर्यावरण सम्बन्धी अनेक सुराग दवे हए है । 
दललिण ध्रव का यहु विश्ालतम हिमाच्छादित भाग, वातावरण 
भे ताप भीर आर्द्रता उतन्न.करके दूफानो मौर मौत्तमी वर्षा वो जन्म 
देता पृथ्वी गे ताप को सतुलित रखता टै तया भारतीय मानसून 
तया चाताक्रण म मक्षाधारणरूप से प्रभावित करता दै। 
भ्रहुपणमुक्त यह्‌ प्रदेश एके एसा सदर्भं है जहा से प्रदूषण सम्बन्धी 
जानका्सियो को "मानीटर' किया जा सक्रताहै। 
पृश्बीका मौसम हुरसाल अजीब तरहुसे वदलरहाहै। द्रत 
मौक्षमी वदलाव कौ जानवारी मौसम वे इतिहास सेदासिलकीजा 
सनी है ओर वह्‌ इतिहास अटकटिकामे दया हुआ है । विश्वव्यापी 
मौसम्र की भविष्यवाणी के विएु अटाकटिवा निश्चितिस्प षेए 
मदभं चिन्दुहै1) 
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जंगलों का बेतहाशा कटना 


पविरण का एक महत्वपरणं भाग पेड-पौघो से सम्बन्धित है। 
जैसे-जैसे जनसंख्या बढती गमी हमारी आवग्यकताएं धी वदती गयी । 
पृथ्वी प्र मनूष्य कै उत्पन्न होनेके विषय भे यह मत दियाजातादहै 
कि सगमगश ३० लाख वपं पूवं ही उसका जन्म इसं जमीन पर हुमा । 
"पुराने भाक के अनुसार समू १८३० तक विष्व की “जनसष्या महज 
एक मरही यीतेकिनिसौ वषोमेंही वहं दो गुनी हो गयी । जन 
सख्या कम करने के लिए विरिन्न देशो ने प्रयास त्व शुरू किया जव 
स्थिति विस्फोटक हौ गयी । जौ आबादी सन्‌ १४६३० मेदो अरवथी 
वदो १६९० भे ३ अरवसेि भी ज्यादाहो गयी । १६७५ मे वड कर 
४ अरब तथा अब लगभग पांच अरव तक जनसख्या होगयीहै। 
जनसंख्या मे बदढोत्तरी कौ दर के हिसाब से यह्‌ अनुमान लगाया जा 
रहा है कि दस सताब्दी के अतं तक जनसख्या ७ अरव से भी अधिक 
हो जायेमी । 
परिवार बढे, रहने वाले बढे ओर उनके रहने की जगरह कम 
होती गयी 1 लोगो ने रहने की जगह के लिए जगलो को काटना शुरू 
किया । भनाज की पेदावार बढाने के लिएभी भूमि को समतल क्रिया 
जनि लेगा । लेकिन रहने की कमीके कारण कृषि योग्य भूमि पर 
भी सकान बनाये जनि लगे । आज तो स्थिति यहाँ तक दहो गयौ है 
किर्गावोमें बाग वगीचे काट कर उन्हे बेचा जा रद्‌ है ! जिम्‌ तरह्‌ 
कृषि भूमि को रिहादशी मकानो कौ शल दी जा रहो है उसे 
यह निष्कषें निकाला जाः सकता है किं अगले दो एक दशक मे विश्व 


1\ -१२- 


। 


कीषपि योग्य भूमिम एफ तिहाई भागनष्ट हो जायेगा) 
यनो की उपयोगिता किसीसे दिपी नहीहै। यनन केवल आम 
आदमी को आम जरूरत की चीनो मसलन इधन, इमारती तकदी, 
धास, चारा, वत्ती, फसल-एूल आदि की आादूति वरते अयित तरद्‌ 
तरह के जरूरी उद्ोग-धन्धो जते तारपीन तया विरोजा, दियासला्‌, 
कागज व हाड यों, प्तारईवुड, वेलक्ृद के मामन, पेल वैकिग, 
सकी के तमाम फारवानो फे लिए कच्चा माल भी उपलम्ध कराते 
है) इनं उधोग धधोसे लावो लोगो को रोजगार मिलता है। 
अव मान लीजिए लगातार पेडोकोकाटाजातारहै मौरनणा 
पेडन लगे तो हमारी चन सम्पदा कितने दिन तेक टिकेगी । हमारे 
यनोकी स्थिति दिन-प्रतिदिन ठेसी ही .दोती जारी है। जगलो 
क वेत्तहाश। कटार्ईसे होने वाते दुष्परिणाम से वेवर्‌ लगातार 
उसेसाफर्कियाजारहादहै। 
हमारे ऋपि-मुनियो ने वृ्लो कौ सधन छाया के नीचे वैठकरटी 
अध्यात्म चितन किया है । वृक्ष ही हमारे आश्रय स्थल रहै रहै । हमारी 
प्राचीन मान्यताएं कृति के साय मैत्री" केकी सी देती 
लेकिन सभ्यता के साय सराय हम अपनी प्राचीन मान्यताओ को तिला- 
जलि देते गये । अकारण ही हरे भरे वृक्षोकौकाटा जाने लगा। 
भौतिकनादी सभ्यताने मनुष्यके हाथोसे कुट्हाडी थमादी तया 
पेडो के हनन का कार्यं शुरू हो गया । प॑ क्रिग के लिए आवश्यक लकडी 
कौ माता पर वैज्ञानिको ने गम्भीर चिन्ता व्यक्तकी है 1 मुमान है 
किस १८६८० तकफलो को डिन्बोमे वम्द करने केलिए १ लाख 
१.० हेजारं पेड को काटता पडेगा । 
यनो का स्थानोय परिस्वित्तियो चे परस्पर गहरा सम्बन्ध होता 
दै} स्थानीय जलवायु को स्ये की उष्णता, वर्षा, हवा तथा नमी 
भभावित करते ह! चनो मे हवा की तेजी मे कमी रहती दै, दसी- 
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तिएएृषि पैदावारकौ रक्षाके लिए वुक्षोकी रक्षापक्ति लमायी 
जाती है) कम ऊचा्ईद पर अनने वाले बादलों को खव कर वस्तुत 
वन कुछ सीमा तक वर्षा भी वुद्धि करते रहै । पे, भानी की बार 





सुखते पेड कटते जगन 


कयै वचते ह जिससे मिदर की कटान कम हो जाती दै ! चटनी स्तो 
मेँ वृक्षो की ज़ मृदा मे नीचे काफी गहरा तक षसी जाती दै तथा 
मिटीके कणो को मापसमे बाँये रहती! दनक्ट्तेहीमिदरीकी 
रक्षा करने वत्नी सूखी पत्तियो गौर घरण {छमस) पानी मे धुल करर 
निकल जाती है । वर्षा छतु मे मृदा वानी को सोखती नहीं भौर द्रसं 
तरह जल की धारा बडी तेजी षि बहती है। वह सपने साथ-साथ 
मृदा मौर बजरी पत्थर तक बहा ले जाती है । सव कुछ घुल जाता 
है लौर नमी चट्रान ऊपर निकल मती है 1 


भिरुटीकेकट कर मधिक माघ्नामे बहु जानेस नदिर्यो कात 
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जगलो फी वेतदाशा कटाई ते चित्तित वैज्ञानिको नेतो यहां तक 
कहू दियाथाकियदिनयेषेड नही लगायेग्येतोजजभी दो शता- 
च्दियो मे चेडो के गायब हौ जाने का खतरा वन जायेगा 1 
पहयडो पर जगलो को वेतहाशा काटने से रोकने के लिए २७ माच, 
१६७३ मे चमोली के गोपेश्वर नामक स्थान पर चिपक्रो आदोलन' की 
शुरूआत हृद । इसे एक शुभ लक्षण माना जा सकता है । य्ह के 
निवासियौ ने पेडोके तनो पर लिपट कर पुत्हाडी के वार रोक दिये ¦ 
एक नये शब्द "अग वात्ठा" यानी आ्लिगन का जन्म हआ भौर प्रामीणो 
ने वहाँ पर जगलके काटने पर पूरीतरहसेरोकलगादी। 
इत चिपक आदोलन के नेता श्री सुन्दरलाल बहुगुणा ह जिनके 
सदुप्रयासोसे प्रदूपणका क्मस कम एकबारणका निवारणदही 
गया । भते ही सधूणं विश्व के हिसाब से यह प्रयास बहत दौ घोडा है 
लेकिन इस शुरुम्ात को नगण्य नही माना जा सकेता । 
फोटो सण्तेयण विष्ि से पौधे हवा कौ कान डाइ भआनसाद्ड से 
ग्लृको्च बनाते ह । दस प्रकार हम देखते ह॑ कि एक विषली गैस्को 
पेड सोख तेते है । अनेको प्रकारके पैडपौधे वातावरण मेफली 
विषै तथा अनुपयोगी गसो को शोपित कर वागुमडल को प्रदूषण 
से मुक्त करनेमे मदद करते! वंज्ञानिक 'शोधसे पता चलताहै 
कि पत्नौ की स्पजी सतह्‌ विभिन्न मसो को सोख लेती है तथा उर 
पसे तस्व मे बदलदेतीदैजो हानिकारक नही होते) वै्ञानिकोने 
दावा कियाहैकिगुललवके पौधोत्तथाश्ूलो से प्रदूषण को नियच्नित 
कियाजा सकता 1 
दधनकेरूपमे इस्तेमाल करने व लिए पेड कौ अधाधृध कटा 
चर नियत्नण जलरी है! उत्तर श्रदेश सरकार मे चिपवो आदोलन 
कीमांगको स्वीकार करते हृष्‌ पव॑तीय जिलिमे एक हजार मीटरसे 
अधिकं ऊंचाई एव ३० भश से अधिक ढाल पर स्थित वनो की कटाई 
पर प्रतिवच लगा दिया है। 
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प्रारत मरप्ारने भागरिएतया ओीदोगिक्‌ महत्व मौ प्रनात्तिपोका 
यृ्णारोपण कायैम्‌ बडौ तेजी ते चलाया है 1 प्य तथा कागज उचोग 
फीक्च्येमालकी अश्रुति ग निए शोघ्र मने वाली प्रजातियो तया 
यूबिसष्टस, पापलर एव वाग पै पेड जगह-जगह साये जा रहे ह 1 

सरशारने युक्षासेपण पै महत्व कौ समश्षाने वे उपाय निकाते ई 
तथातोगोग्ये इत बाततमेतिषए प्रेदितभी कियाजा र्हाहैनरि 
सदकौ के विनारे वृक लगे जाय । ग्रामोण क्षतो ये दस सम्बन्धमे 


प्रशिक्षण भी दिया नातादै। 
मेता श्रदेष सरकारे विभिन्न णासकीय विभागो, सस्वाओो, 


मैरमरसारी सस्याओ की उपलब्ध एव खात्ती भूमि पर वृक्षारोषण 
काय॑क्रम चलाने का प्रौच्छाहन देरहीरहै। ग्रामीण क्षेनोमे ईधन 


प्रजातियो का वुक्षारोपणदस्ाजारहाहै। 
उत्तर प्रदेश म यन चेतना केद््रो कौ स्थापना करके कृषको को 


वेनो तथा वन्य प्राणियो के सम्बन्ध मे जानकारी क्रार्ईजा रहीहै। 

दपं १६८२ ८३ से उत्तर प्रदेश का सम्पूणं कन विदोहन काथं वनं 
विभागको सौपदियागयादहै। 

भारत के नेये वन विधेयक म सरकारको यहु अधिकार दिया 
गयादैकि वह किसीभी स्यान को जगल घोपित्त कर सकती)! 
वन्‌ अधिक्रारियोको मनजिष्टरेटकापषददियागयारहै। 

यसे तो सरकार स्वय पर्यावरण सुधारनेके लिए वनो की सुरभा 
तेथा सरक्षण पर ध्यान द रहीहै लेकिन याम आदमी कोभी इस गौर 
श्रयाक्च करना होगा ! उदे इस बात की जनिकरारो करनी होगी कि 
वह्‌ जगलो के येतह्ाशा कटने से उत्पन्न लोन वले बतयो केवारेमे 
जानें । थदि प्षचमुच इसत ओर सभुचित ध्यान दे दिया गया त्रो निरिचत 
सूपसे वाद्‌ जसौ विनाशङारी स्थिति तथा प्रदुपण के खत्तरे से वचने 
के साथ साय उपजाऊमिट्टीकोीभी गक्षाहो सकेगी 1 [,। 
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पृथ्वी काताप वदृ रहाहं 


“ भू-वं्ञानिक ने जपने प्रयोगो से पता लगाया है कि पृथ्व काताप 
धीरे-धीरे बढता जा रहा है! पूर्व मे यह पापं वृद्धि सौ वेमे एक 
डिग्री सैत्सियस कीही थौ लेकिन अब अनुमान यहं है कि अगते पचास 
वोम ही उसका तापक्रम पाँच डिग्री सेल्सियस तक बढ जायेगा । 
यदि यदीं प्रक्रिमा इसी तरह अगे भी जारीरहीतो वैज्ञानिहोका 
स्ना है ¶ि श्वच चः जसम इते दुरे रुष्ट एभविहः दए ५ 
वर्षा, हवा तथा तूफान कौ स्थितियां तो बदलेगी ही, ध्रुवो पर जमा 
फ तेजी से पिघल कर समुद्रो के तल कौ ॐचा कर देगी तथा इससे 
ेर सारा भूभाग जप्लावित्त भी हो जपिमा } 
आमतौर पर वातावरण मे सूली हवा मे धिफं ००२५ प्रतिषतही 
कावैन डा आक्सादड होती है । शेष ७८ प्रतिशत नाइटोजन, २० 
प्रतिशत अक्तीजन, ०-४४ प्रतिशत , आर्गेन तथा शेष कुछ मात्रा मे 
हीलियम, निमोन, जीनान, तथा हादङोजन है । जब हवा कौ सरचना 
उपयुक्त तरह से होती है तो कार्वेन डाई मतरस तथा वातावरण मे 
एक साम्य बना रहता है लेकिन वातावरण मे कवन डा आाकसाक्रव 
की बढती हई मारा ने उक्त साम्यको विगाह दिया है" वैज्ञानिको 
कामत दै कि क्विनि डाई जाकघादड की माक्ता मे वढोत्तरी ही पृथ्व 
की ताप वृद्धिका प्रमुखं कारणं दै । 
आखिरवेकौनसे कारणदैजो हवा मे का्वेन खाई आक्साइड 
कीमात्राको लमातार बडारैरहँ? 
विगत शताब्दी मे वायुमडल मे कावेन डाई भावक्स्ाइड की माता 
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मे १६ प्रतिशत की वुद्धि हई है । यह वृद्धि बड़े-बड़े उद्योगो की निम- 
नियो, दधन, तेल फे जलने, घरों मेँ लकी ॐ जलाने मे हुई है । 


> दि 





बेतावरण मे कार्वन ढाई भव्वादड का धुलना 

वायुमेडकत मेँ आवश्यकता से धिक का्वंन डाई मक्साहड गस 
„ कोद्र करने के लिए प्रकृति दरादा प्रदत्त वृक्षों या द्रुषरे शन्दोमें केँ 
तो वनोँकी कमी के कारण यह यैस वातावरणमे वदृतीजा रहीरै। 
वस्तुत पेढु-पौधे सामान्य स्थिति मे का्वेन डाई आकपादड को सोष- 
कर अपना भ्रोअन वनते ह तया एवज भें आक्पौजने निकराततेहैजो 
हमारे सास लेने केकामआतीहै) 4 

शहरीकरण के साथ ही साय पेडो की बंघाघंघ कटाई से प्रकृति 
की यह देन धीरे-धीरे विनष्ट होती ना रही है जिसका परिणाम हमे 
भुगतना षड़रहाहै। . 

वस्तुतः प्रकृति ने हर चीज में एक साम्य बना रखा या सेकिनि ` 


४ 
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ज्योख्यो हम शद्धिमान होते गये हमने प्रकृति प्रर अनाधिकारसूपसे 
जुस्म ठाने शुरू किये । प्रारृतिक सतुलन कौ बिगाडने की जिम्मेदारी 
ये हमं इकार नही कर सकते । हमने वायुमडल मे बेतहाणा कानेन 
डाई माक्सादइड भूर दिया मौर इस तरह खुद भपने लिए विष धौला 1 

१ कार्येन डाई आक्सादड अन्य मेसोसे भवेक्षाक्रत भारीहोतीहै 
भौर स कारण उसने वायुमडल के निचले हिस्सेमे एक षरतसी 
वना ली । यही परत पृथ्वी का तायक्रमः बढाने की वजह है । 

1 जैसा कि दम जानते ईै, सूये की ऊर्जा पृथ्वी को प्राप्त होती रहती 
है। सूयं से प्राप्त ऊर्जा को पृथ्वी उत्सजित करती दै या बाहर 
निकालती है लेकिन कार्वेन्‌ डाई आक्सादड की पतं इस ऊर्जा को. 
सोखती जाती है तया उसे वाभुमडलं के नाहर निकलने नही देत्री । 

„ पृथ्वी द्वारा उत्स्जित यह्‌ दफ़ारेढ रेडियेशन भिसि गैसीय परत सोख 
लेती ह तथा वायुमडल के निचले हस्ते का तापक्रम बढा देती षै! 
कार्बन डाई आक्साइड द्वारा इस प्रकार ऊर्जा का शोषण कर उसे 
उरंसर्जित्त न करना गौध घरे प्रभाव या ग्रीन हाउस ईफेव्ट कह 
लाताहै) 

कार्बन डाई आक्साइड के माघ्यम से पृथ्वी का तापक्रम यढनेमे 
मुश्य कूप से उद्योग धधे तरथा आटोमौबादइल उद्योग ही जिम्मेदार ह| 
साम्य तौर पर ओद्योगिक नगरो का तापमान भासयास के स्थानो 
सेए्से३ डिग्री सेल्सियस तृक अधिक होतारै। दसकाकास्ण ईन 
जौयोगिक नगरो हारा कारखानो से कावेन डाई आक्साईड को वाता 
वरणमेमिलानाहीहै) =“ 


५ 


एक अध्ययन के अनुसार आौसत खूप से एक व्यक्ति प्रति दिन चार 
सौ सीटर कार्बन डाई माचसाङ्ड श्वसन क्रिया दारा बाहर निकालता 
है 1 इस्र तरह समस्त भूमडस कार्वंन डाई अक्ताइड से भर सकता 
या यदि पृध्वी पर वनस्परतिर्यां न होती । सुप्रसिदध व॑ञानिक डं वेकर 
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के अनुसार १६ पेट एक व्यक्ति द्वारा सिके लिषएु'जषूरी कुल 
 आक्ौजन ष॑दा करते ह । 

विशेषज्ञो के अनुसार गौसतन १५ हजार किलोमीटर चलने वानी 

एक कार ४ हजार ३ सौ ५० किलो सीटर आक्षीजन लेकर ३ हुनार 





» आटोमोबाइल का धृ 


दो सौ पचास किलो लीटर कावंन डाई आक्सादइड तथा करई हजार 
किलो सीटर अन्य चिपाक्ता गंस वायुमडल मे छोडती है । 

विभिन्न ताप विजली घरों तथा अन्य कारखानोको ठण्डा रखने ष 
के लिए नद्वियो सरे जल किया जाता है जिति पुनःनदीमे भिलादिया 
जाता! इस स्थितिमे नदियों काताप बढ़ जाता है। परमाणु 
विजल्ली चरो की वजहसे भी गदियोंकेतापमेवृदधिहोरहीहै। 

नदियों मे तापवृद्धि, उमम रहने व्तेःजीवो के विए्‌ घातक 
सिट हृ है । ताप-वृद्धि का सर्वाधिक बुरा गस्षर मछलियो पर पठता 
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हैजोयानौ मर जाती हैया उनकी प्रजननश्क्तिनप्टटोजातीदहै)। 

पड़पीधो के अतिरिक्त वायुमहलरः कार्वन दई आक्साइडको 
कम क्रनेकाकाम पत्थर, समुद्र तथा व्पाभी करते है । पत्थर उक्त 
मैसको सोल कर कंट्शियम्न कावेनिट समुद सोखकर कावोनिट तथा 
पाती कार्वोनिक अम्ल बनाते है! 

ने शोधो के भनुमार पृथ्वीकेतापक्रम मे वृद्धिके लिए सिके 
कार्वन राई जकिपराषेडकौ ही भूमिक्रा नरीह) वैज्ानिकोका मानना 
हदि नाष्टृषं आकमादड या (लाङ्िगि मैस" भी हुपके लिए जिम्मेदार 
है। पतालगाया गयादहै ङि वतावरणमे नाद्रदूस भाक्पाद्ड की 
साद्रताभ्ी वढर्हीहै। यह्‌ वृद्धि प्रति वषं ०५ प्रतिशत तककी 
दोःरदीहै। 

पृथ्वीके.तापक्रम मेदौ रदी वृद्धि त्रिश्चित स्मभसे चिता का 
विषय द! आज जव कि ओीद्योपीकेरण बढ रह्‌ रै, वायुमडल मे कार्बन 
डाई आक्माइड को कम करने काकोई प्रयास नही श्रियाजा रहा, 
प्रदूषण कौ यह समस्या पूरी मानवताके विनाश वास्दरेशमेजरहीहै। 


[ह 


ओजोन' परत को क्षति 


पृष्व के जौवधारियों को सूर्यं ड़ घातक भाप्रा विक्गिर्णो से वषाने 
का काम्‌ बोजोन कौ पट्टी करती है । मोजोन का एक मणु साक्सी- 
. जनके तीन ष्रभाणुओंसे मिल फर वनता है) दस परत की मोटाई 
महज ३ भिली मीटरकी होती है। लेकिन यह्‌ तीन भिली मीटरकी 
परत मानव जोवन कै लिए वरदान ही है । 

रे चटटानों "तया खानों का 'स्यल मंइल' लगभग. ६० कितो 
मीटर मोटा है! हसी तरह नदियों कोलो तथा जल कूपो द्वारा पृष्व 
पर "जनमडलः का निर्माग होताहै! पृथ्वीके चासं ओरयाद्रुसरे 
णब्योभे कटे तो लगभग ३/४ भाग जल दी दहै । 

इस पृष््ीकेचारोंगौर वाकी, एक परत है जिते वायुमंडत 
कटा जता है ! इसी वायुमदल में आश्सीजन होती है जिशकी वनह्‌ 
से पृथ्वी पर जीवन समव हो सका। वायुमंडल पृथ्वी की सतहसे 
लेकर १ हनार ६ सौ किलोमोटरसेभी ज्यार्दादुरो तक फँना हज 
है लेन दसक्रा अधिकाश भाग पृथ्वी की सतह से ३२ क्रिलोभीटर 
की द्री तक सीमित दै । पृथवी कौ भूर्य शक्ति मित्ने'हम गुदवा- 
कर्पणमौ कहते है वारूमडन को अपनी ओर्‌ मपकवितक्रिपे इश्‌ है 
ओर वह्‌क्षरतीकेसम्पर्कमेद्ीदै। 

पुथ्चीको सहसे करीर १० किलोष्ठौटरच्की चाह पर जे 
यायुमडल का हिस्मा विमान है उसका ताप ७० किलोमीटर क. 
सोदाईतक एक जैतादहै। 
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जगलो के अथु विनाश तथा अनेके विषाक्त गैसो का वाता- 
चरण हमारे वायुमडल फे लिए घातक हीसिद्धहोर्हाहै। विर्षेली 
गेसो मे वलोरीन तथा वलोरो फ्लोरो कर्विन मुख्य स्प से वायुमंडल 
क्ये नेष्ट कर रही रहै! क्लोरो-प्लोरो कान सूरयके विक्रिरणकी 
उपल्यित्ति मे-विखडित होकर क्लोरीन भुक्त करता है 1 इस क्लोरीन 
कौ चह से समत्तापीय मडल मे उपस्तत भोजोन को क्षति पहु 
रही है । भोजोन की षटटी पृथ्वी के जीवन के लिए, रक्षात्मक कवच 
का काम करती है । यह्‌ सूर्ये के घातक गामा तथा कार्मिक विक्रिरणो 
को पूथ्ठी की सतह तक जनि से रोक्ता है) 

वैज्ञानिको ने गोजोन पट्टी कौ क्षति पता लगाने के लिए प्रयोग 
क्रदं तथा यह पता लगाया गयादहै कि १६७० से १८६७ के मध्यं 
मोजौन की मातां प्रति्वपं ०५ प्रतिशत की दरसे कमी 
ग्दीहै। £ 

वैज्ञानिको का अनुमान दहै कि यह्‌ दर तीव्र तथा विनाशकारी ° 
दै तथा यदि दसका क्षय इसी प्रकार होतास्हातो ममामी सौ वर्षो 
मे यह्‌ दर १६५ प्रतिशत दौ जयिमी । 

मोजोन की पट्टी के अभावमे सूर्यं से माने काली घातक किरणो 
सिलोगो की त्वचा पर विनाशकारी प्रभाव षडेशा । लोग त्वचा कंसर 


तथा सनं वर्नं के शिक्रार हो जा्येगे त्रया सुष्टि चिनाशके कगारपर 
भा.जायेगी ! 


इस वायुमडीयु, भाग को स्दटीस्फियर या समताप मडल कहा 


जाताहै। इस समताप मडल के ऊपर तापमान धीरे-धीरे बढता 
जाता है ई 


समत मडल के ठीक ऊपर वियुत अविशित अयन विद्यमान 
“ ै। ये आयन रेडियो सूष्म त्तर को पृथी कौ मौर परावित कर 
देते रहै। इन्दी मायनो कौ वजह खे दर सचार माइक्रोवेव" या सूक्ष्म 
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तरगों से सभव दहो सका है1 इस अवेशित्त जायनीयभाग को मायनो- 
स्फियर या मायन मडल कहा जाता है| यहा कातपम्रानसौदिग्री 
मेल्तियस तक है अँचार्मे वढने पर यहांकौ तापमाने ४००१८ 
तक्र षंच जाताहै। - 

अयन मडल के ऊपर वहि्मंडल या एक्सोस्फियर है । यह प्र 
वायुकी मात्रा तौ बेहद कमै लेकिन त्तापक्रम बहुत ज्यादा दै। 
इमकी मोटाई लगभग ¶ हजार किलोमीटर तक फली है । इस वहि 
मंडल के बाहरी केच मे विभिन्न कक्षाओमे भू उपग्रह्‌ चक्कर लगाते 
रहते) † 

सूयंकी क्रिरे तथा तरह-तरह कै विक्रिरण वहि्मंडने तया 
आयन मडल से होते इए समत्ाप मडल तक पटुचते ह । यद्य पर 
मौजूद भोजोन कौ पद्टी सूयं की खतरनाक किरगोकोपृथ्वीके 
अन्दर प्रवेश करनेसे रोक देती हु! भोजोन की पट्टी को रसायनो 
मक्षतिप्रस्त होने से बचाने के्तिए प्रयास क्रियेजार्देहै। तेकरिनि 
दय ओर अभी तक प्रभावी कदम नही उढठये जासकै दह! मोजौन 
पदिटका का क्षीण होते जाना वायुमडल तथा मौसम पर दूरगामी 
प्रभव डालेगे। 


च 


हवा" मं जहरीलापन 


बढते हुए वागु प्रद्षण पर सन्‌ १६५० के बासपात कमे 
वज्ञाभिको ने विचार मोष्ठिवां मायोजित की । ममेरिका के स्वास्य 
रक्षा केन्द्र ने बेताया कि वापुमडल लगातार दूषित होताः जा रहा है 
तथा स दूविते वायु के सेवनसे सप, दमाकी बीमारी, फेरे 
खरावो तया कैसर भादि मसाध्य रोगभीहो जति) 


वायुमडल मे कानेन ठाई याकतादद की बदतती मात्तकेसापदी 
साच कार्बन मोनौ आदह नादटोजन आकमाहट, स्फर ढाई 
माक्साङ्ड की माता भी धीरे धीरे वद्तीजारदीहै। # 


वैज्ञानिको का कहना है किं एक सामान्य व्यक्ति प्रतिदिन बादुसं 
हजार बार रसासिलेता दै यानि पैतीस पौण्ड वायु का सेवन करतार) 
हस्र दोरान वहे लगातार प्रदूषित वाग मपने फेफडोमेले जातादै तथा 
धीरे धीरे फेफडो मे खराबी आने लगती है) कभी कभीतोकारया 
दरक से निकला धृआ लोगो को वेहोश तक कर देता दै) 

कर्वे मोनो माक्सादड गस के हवा मे मिल कर मनुष्य ये शरीर 
मे प्रवेशं से उसका रक्त भी दूषित होता है } का्बेन मोनो माक्सादेड के 
सेवने ्षिर दर्द यकावट भादि होती है! परीलियातया हृदय रो 
की शिकापरते भौ मिलीरहै। 

सत्फर डद अव्तादृड के वायुमडल मे मिल जानेसे इमोरतो के 
भरणकेसायदही साथ आंख, नाक, गला, फफडे मे जलन गदि होती 
है 1 स्फर -डाई आक्साइड कौ वजह से हरे भरे चेतौ तथा मने की 
फलो को वेहद नुकसान पहुंचता है । मभमेखिा के करई नगरो म सत्फष् 
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म ओ 


दाद्‌ आकसादद गस वपाक पानीमे घुल कर अम्लके र्पमे बरहा 
है जिसकी वजह से अनेक पशि के प तक जल जाति है भौर वनः 
स्पतियो को भी क्षति पहुचती है 1 
हषा मे पलोरादड के अणुढोसेभी वनस्वति को क्षति पटच रही 
हि 1 इसमे पेड पौधो के सूलसने का दतरा है) फास के यत्प पट 
कती वनस्पति पलोराध्ड की वजहसेनष्ट हो गयीदहै। 
क्रारबानो से मुक्त इई नादटोजन जावसादइड भी प्राण जेवा मैस 
द \ सन्‌ १६५५ मे अमेरिकावे कलीवलैण्ड नगरम एक्सरे फित्मो मे 
लगी आगके कारण १२५ लोगो की मृत्यु हो गयी थो। बादमे मृत्यु 
का कारण मन्निकाड के दौरान मुक्त सादटौजन आवसाद्रड पाई गयी 1 
१६८४ मे भोपाल मे यूनियन कार्वादड से रिसने वाली 
गिक" मियादल खादतो साहनेट गैस न प्रदूषण क इतिहास मेएक पन्ना 
ओर जोड दिया) “मिक एक एेसा रासायनिक तरल पदार्थटैजो 
कीटाणुनाशक दनान के काम आता हैतया योडी-सी मर्मौ पाकर 
विनाशकारी मेस बन जाता है । इसके रिस्ने ते भोपाल मे थनेक लोग 
मारि गये तया हजारो बीमार होकर अस्पतालोमे पठे 1 बनुमान 
है कि इसका दूरगामी प्रभाव सन्तति परभी पडेगा 1 ४ 
भ्रारत मे बम्बई, कानदुर तथा फिरोजाबाद मे सर्वाधिक वागुप्रदूषण 
आकागयादहि। इन नगरो मे वायुप्रदूषण का कारण कारखानो से 
निकले धंए तया पर्वन के घृंए हीर्है। 
होला तथा चूने केखानोमे काम करने यलि श्रमिको की मृत्यु 
3। ह1 १७४ मने क्षरिया मी कोयला खार्नोके 
यायुप्रदूषण पर दए सेभिनारके दौरान यह बातत प्रकाशमे लायीकि 
कोयला खानोने काैरत मजदूरो ठया दसकषेवमे रहने वाने लोगो 
को्तौधीको बीमारीही जाती दहै) वैज्ञानिको के अनुसार कोयला 
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खानो के आसपास कै वातावरण मे धूल तया कोयते कै रासायनिक 
सत्वो के फते रहने फे कारण ही वहाकेलोगोमे इस तरहकारोभ 
फलाद, 

तेल शोक कारखानो से निकली सत्फर डाई अकता वायुमदस 
कै जल कणो चे पिल कर सल्पूरिक मम्ल वनाता है । यह मम्त दमा- 
रतो तथा वनस्पतियों प्ररं अपना कुप्रभाव धीरे-धीरे छोड रहा है। 
सत्फर ढाई मा्साद्ड शी वजह से ही सुप्रसिद्ध ताजमहल का सगमर 





भस्फर ढाई माश्साष्डसे (ताड को खतरा 
मर धीरे धीरे काला होताजा रहार! ताबमहल को इस खतरे से 
चाने के लिए उसके चारो ओर्‌ वृक्षरोपण किया रहारै। 
आटोमोवाष्ल के धूंओ मै व्धाप्त मदृश्य दिधाक्त कण श्वास 
नलिका भे जमा होकर मनुष्य को वीभार कर देते है वे फेफकठो कोभौ 
कषतिग्रस्त कर देते है । वायु प्रहुषण को दर ६ प्रतिशत थाधिक तक्र है। 
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समरोकी वायुप्रदूषण विभाग फे अध्यक्ष डो० जानके° टेलरकै 
अनुक्रार यदि प्रदूदणकी दर श्सी तरह यढती रही जिसका श्रमुष 
कारण हमारी फवटरियां तथा वाहनो से निकलने वाताधुंमाहैति 
हमारा जिन्दा रहना मभक हौ जायेगा 

आघ विश्वविद्यालय वै परयाविरण विभाग के अध्यक्ष प्रोगदी° 
शिवाजी राव द्वारा विये गये णोधके अनुसार मधथुग तेतशौधक कार 
खाने की चिमनि्या प्रतिदिन एक सौ टन कार्वन मोनो माक्सादड, ७० 
टन सत्फर डाई आ्साइड, ५० टन हाद कावंन तथा १६ टन मन्य 
खो का उत्सजंन करेमी । 

कानपुर महानगर मै क्रिये गये सर्वेक्षण के अनुसार यहाँ के वायु- 
प्रदूषण मे व्याप्त धुध तथा विेली गस से यहा के जनजौवन को गभीर 
खतरावेदाहोगयाहै। सिोटंमे चेतावनीदीगवीहै कियहौके 
प्रति वं गिंलोमीटर वायुमडल मे भोसतन सो टन धूल हमेशा रहती 
है लिसकी वजह से टी° वी° सहित रक्त तथा त्वचाके गभीररोग 
फल सक्ते है । 

्व्ानिको के अनुसार केवलं भारतवषं मे कोयला एव अन्य धनो 
के दहनेसे १० लाख मीटरिक टन कान मोनो गाक्सा्ड तथा २० 
हजार मीट्रिक टन हा्टोजन सल्फाइद गस वायुमदल मे मिस रही है । 


नादटोजन भाक्ाइड तथा वायुमडल की अन्य गसो से मिलकर 
"धूप्ररोहरे' को बनातीहैजो भ्राणियो केलिए नितान्त घात्तक सिद्ध 
हई दै। 
परिवहन के धुट्‌ से होने वाले प्रददा का शिकार पश्चिमौ देष 
सर्वाधिक दए है) धुए कासेवन करने > ता प्रतिदिन बराबर लगभग 
नौ सिगरेट के धुंभा जपने फेफ्डोमेले -जाताहै। मोटरगाद्योसे 
निकलने वलि कुछ हाहटोकावंनो का जानवरो पर परीक्षण क्या गया 
जो कसर पदा करनेवाले प्रमाण्ति दए । 


= † ({ ॐ } 


॥1 + 


कार्वनडाई जामसाइड गी १९०० इकाई परति दस लाद वायुर्कृभ 
होने पर मनुष्य के जीवन कै लिए खतरनाक सादिते हुए है 1 सर्वृ्णौं 
से पता चला दहै किलदन, न्यूयाकं तथा शिकागो आदि शहरो भे, कर्न 
डाई भाकाद्ड की माता एक सी इकारईत्तकहो मयीह), + 

परमाणु विस्फोटोनेभी विभिप्नतरहके विकिरणके द्वारा पर्या 
वरण कौ प्रभावित किया है! द्वितीय विश्व युद्ध के" दौरान जापानमे 





॥; परर्मप्नु परस्तोटोका विमिरण 
वहा विद्यमान है । कहँ पर स्वचाके रोगसे लोगोको मभी भी भृक्ति 
नही .मिल सकीहै! परमाणु विकिरणो यारेब्ियो धर्मी तत्वोके 
कारण मरुष्य की प्रजन शक्ति तक क्षीण होती पार्‌ गयी है । इसफे 
परिणामस्नखूप भावी सताने तक विकलांग हो रही ह । 
तेज रपतार से चलने वान्ने जहाजो कै दधन तथा राकेटं तया 
उपग्रहो ने भी वायुमेड् मे विनाशकारी मंसो मे वृद्धिकीदहै। 
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जनसख्या वृद्धि के साथ-साय भौद्योगिक्ीकरण्‌ पयविरण को करि 
हेव तक प्रभावित कर रहा है इससे वेखवर होकर हम लगातार विकास 
कै नाम पर्‌ विषवमन करते जा रहै ह । लगातार चिमनियो से रली 
धु हमे चेतावनी दे रहै हैँ लेफिन हेम इससे अनजान है । 

हमे होश वहुत देरमे भातादहै। हम तव तक वायुमडलं कै प्रति 
सितित नहीं ह जव तक हगे ससि लेने मे भ्र्यक्षरूप से परेशानी नही 
हो रही लेकिन परोक्षरूप से हम लगातार विपपान कर रहे ह । षायु- 
मडस को दुपित होने से वचाने क लिए सरकारे तो जागस्क हो गयी 
है लेकिन इस भयकर समस्या का समाधान सिफ़ं सरकार नही कर 
सकती । संसार मे रहने वाले प्रभ्येक प्राणी की यह्‌ जिम्मेदारी है कि 
चहं भरति के नियमो का पालन कते हए वायुमडल को स्वच्छ रथे । 


मम्लोय वर्षा 


पयविरण वज्ञानिकोने विश्वमे वागुमड्तीय प्रदूषण फी बढती 
गति फे गाधार प्र यह कहना शुरू कर दिया है कि यदि प्रदूषण पर 
रोक सम्बन्धी प्रयास कारगरनही होषि तोभविष्यमेस्सारमे 
नतो जगल मिग भौरन ही पक्षी! जानवरो फो आरतियां नष्ट 
हो जायेंगी भौर कूप, सोल, नदी समुद्र सूख जायेगे । उपजाऊ भूमि 
धीरे-धीरे वजर होती जायेयी, पृथ्वी की उवयशक्ति क्षीण होते-होते 
समाप्त हो जायेमी 1 


वंशञानिक्रो का यह्‌ अनुमान काफी कुह सत्य होता सा प्रतीतहो 
रहाहै। ब्रूसेत्समे योरोपीय पर्यावरण ब्यूरो" के सेमिनारमेभ्युरो 
की अध्यक्षा मा््रेटकी रिपोटं मेकहा गयाहैकि मध्य यूरोपमे 
हनारो वसं किलोमीटर उ्वंर भूमि बडी तेजी से बजर तथा प्राणि- 
विहीन होती जा रही ह! यह भूमिष््र तरह नष्ट्होर्हीरै मेहे 
वह युद्धका म॑दान हो\ मार्ट के अनुसर दस विना काप्रभुख 
कारण भूमि पर तेजावी. वर्षका हीना दहै! १ 

आम तौर पर यह्‌ माना जाताहैकिसागरयानदियोकापानी 
गमं होकर ऊपर पहुंचता है मौर वहाँ ठ्डा होकरवर्षीकेख्पमे 
नीचे गिरता है । इस वर्षा के पानी को शुद्ध मास्तवितत जल तक समक्ता 
जतिाहैक्तेकिन इधरके दस वर्षमे वर्धके पानी के परीक्षणोने ~ 
बिल्कुल चौका देने वाक्ते परिणाम दिये रह! गौयोगिक नगरे के आस- 
पासके वर्षीके पानी मे अम्लीय प्रभाव पाया यया है । कू दिकसित 
देशो में जहौ-नह यह बम्लीय प्रभाव मधिक दै त्तया ठेसा पानी जहा 


सु 


महाँ गिरा चहाौ-बहां जल जीवों का अस्तित्व ही वतर मे पड़ पया। 
भरमेरिका, कनाडा, जर्मनी तथा स्वीडेन मे इस अम्ीय वर्था के पानी 
की वजहे मे व्हा की कुष्ठ नदिर्यो तथां क्षीलौ मे रहमेवाले नौव नष्ट 
ही गये। 

परीक्षणो मे मम्लीय वर्षा मे सत्पयूरिक अम्ल के साथ-साथ नाई- 
ट्रिक अम्ल तथा दाददोक्लोरिक अम्ल भीमिते। 

केन्द्रीय मत्स्य की मनुसन्धान केन्द्र पश्चिम बगाल के दीं० हेम 
चद्र जोशी ने विज्ञान" में भपने लेख मे लिखा कि मृदामे भम्नीय 
वर्की वास्तविक प्रक्रिया अभी सुनिरिजित नही हयो सकी है लेक्रिन 
अम्लीय वर्था ने मृदा के नादटोजन तथा फास्फोरस पदार्थो को प्रभा- 
जित्तकियाहै) 

परविमी जर्मनी भे यूय के जगतो के ३० प्रतिफत भाग को 
अम्लीय वर्षाने क्षति षटवा है! भम्तके प्रभावनेस्मूसकी कटि 
जसी प्तियोंको नष्ट किया। मोरोप मे एयेन्स, येनिस, कोलोन 
तथा क्रोकोव की तमाम इमारतों को तेजानी नारिशने प्रभावित 
किमाह) 
„ अमेरिका तथा योसेप मे दस तेजानी वर्षा ने मषछलियौ कीं जन 
जतिको भारी नुकसान -प्ेवायाहै1 हारों क्षीलो तथा नदियों 
भं पसने बाली मछलियों के उत्पादन तथा. उनकी प्रजनन क्षमता को 
मम्पकेप्रमावनेनष्टकृरदियाहै।, ., 

दक्षिण नं फी दूरी" सील में १३ हजार वं किलौमीटर केत 
मे अम्लीय वर्षा के फलस्वरूप बरहा छो मत्स्य संपदा पूरी तरहसे 
सरबादष्टो गयी दै । तथा ईइसके २० हजार वर्गं दिलोमीटरक्षेतके 
नष्टदजनि काखतराबन चुका) 

, तमाम घातु पदा को अपने योल की क्षमता रखने फे कारण 


„~ ~~ ` 


अम्लीय वर्प जमीन के काफी अन्दर तक पना प्रभाव डालती है 1 
इसके अतिरिक्त भूमि सतह पर शोपित विषली व विविरणं सक्रिय 
धालुमो को भी अम्तीय वर्प सोख तेत्ती दै! रेस स्थिति मे जलः 
जीवौ के सस्तित्व को गम्भीर खत्तरार्षदाहोसयादै। 





नदियोमे प्रदूषण का परिणाम मछलियो की सामूहिकं मौत 


विश्व भर कै राष्ट्‌ अम्लीय दर्षसि चित्तितिरै तथादइसबारेमे । 
स्वीडन तथा अमेरिका मे सेमिनारो का भी आयोजन कियाजा 
चूकाहै। ~ 

अमेरिका की तलह वाच दस्टीट्यूट सस्या कौ रिपो के मगरुतार 
दक्षिणं भारत के बडे हिस्से दक्षिण पूर्वं एशियन, ब्राजील तथा चीनः 
कीमिदटीमे अम्लीय वर्पाका प्रभाव भिलाहै\ इससे प्राृ्िक 
सम्पदा के नष्ट होने का खतरा वदत जा रहा ह ! 


4 


धूल के कण 


चातावरणमे धूल के छोरे-छोटे कणो ते भी मानव जीवन व 
स्वास्थ्य बुरी तरह प्रभावित होरहादै। वसे नाक से ए्वसन ङ्रिमा 
गे दौरान छरे-छोटे कण पफहोतक नही पटूबते लेकिन धूल के 
जत्यधिक सूक्ष्म क्ण नाक के रास्ते फे शक पटेव णतिर्है। इन 


सूम कणो की मापरप्च मादक्रान से कम होती है1 मादक्रान ए 


मि्तीभीटर का एक लां हिस्सा होता है 1 इतना छोटाधूलका 


कण बो आसानी ते फटे मे पटूंव जाता है जर रक्तके बहावको 


प्रभवित करता है । 
आम तौर पर लोग यहं मानतेैकि धूलकणो सेशरीरको कोई 


खास नुकक्तान नही पटंचता 1 
त्िलिका जैसा भाकावंनिक तत्व महीदैः 
की शक्लमे विना"जला हमा कारवंन, 
समेट, राव, एरवेस्टस,प्लास्टिक रबर, बैक्टीरिय। 
तरह फो सूम कणिकां मौजूद 1 & 

सिगरेट के धुएं मे एक माद्क्रान के सौव दिस्सेके बराबर साज 
की करोड सूक्ष्म कथिकाए्‌ होती रं 1 वैज्ञानिक खोजो ने प्रमाभित्‌ 
[ल हिक सिगरेट वीनि ख जितत ककारं हृदय म पवतो 
॥ माजा मे तीन दिन सांकेने से पटूेमी 1 यानी 
( कणिका का जमाव एङ हजार गुना अधिक होता दै! 
० न एक तत्व "वैजोषायरोन' होता है । यह तत्व केवर 
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आमत्र धर एक व्यक्ति प्रति दिन ५५ वस्नम्‌ ना"लास्‌ | 
द्वण फेफटों तकं पहुंवात्ता है } मव इस वत्ति कीन्कस्पन्‌ा कीलिषए 
कि जौ व्यक्ति लगातार धूल भरे वातावरण.या -खानोरया 
उोगों मे काम करता है जहा वातावरणे धुर्मा शर्ध छोर 
केणिकाएे व्याप्त है तो .बह अपने फेफडो मे कितनी धूल पहचात्ता 
होगा । हन स्थानों पर सांस लेने वाले व्यक्ति के फफडो, श्वांस नसी, 
आख, गता व त्वचा को रोगृग्रस्त हने मे मूश्किलिसेदो यातीन 
वषं ही लगते है। कोयला या चूना खानों मौर सी्मेट ॐे कारखानीं 
भ काम फरते वाते लोगों को न्यूमोकोनिमोसिस च सिलिकोसिस 
रोगहोजाताहै। 

प्लास्टिक इंडस्टीज में विनादइल क्लो रादड नामक कानेनिक पदाथ 
कीदोमादक्रान सादज की कणिकां शारीरिक बनावट निर्धारित 
करने वाले “क्रोमोसोम' को प्रभावित करते हु! ये कण तपेदिककी 
बीमारीके कीटाण्‌ भीैदाकस्तेहै। 

कीपोन' पदाथं की धूल जिसकी सादज पाच मादक्रान से कम 
होती है दिन ओौर दिभाग दोनों पैर भंसर डालते है) (क्लोरोपीन 
फी धूल जो रबर उद्योगो फो देन दै, फेफडों तथा त्वचा से संपकं कर 
कैर जसे असाध्य रोगों को जन्म देती है} 

भूट तथा कपड़ा उद्योग मे. काये रत श्रमिक छोटे-छोटे धूल कणो 
तधा रेशों को अपनी सास्र द्वारा हृदय में पहाता रहता है । इससे 

` उन्हे वाइसिमोनोसिस नामक सांघ का रोग कुठ वर्षो मे ही भनी 

चपेट मेले लेता है 1 

पर्यावरण में धूल करे कण गं मीर रोगों फे कीटाणुओों के भसारमें 
सहायक होते है । वैज्ञानिको का फहना है किटी०बी°्के कीटाणु 
को फलान काकामधूलके छोटे-छोटे कण करते ह 1 इनुकी अनु 
पर्ति मे सूयं का प्रकाश इन कटाणुमो को नष्ट करने फी क्षमता 


दभ 





मास 


चोदी-सी जानकार अष्ट 
कद मे कच्चा भाल उठनि, म! 


टाट पषाड्ने. चूहा +अं 

हयार कस्न, उत्व बन 5८ ५ जंगनों पञष्म लमत कोधला, तेल, रबर" 
कादेन ` जनान, परिजन क धु सीर्घेट नो विमाई छना, बूना. 
पत्यर पौमने टो प्विनाईग सरम स्व रासायनिक बद्योषो, तपि 


(1) 
-१८- 


विद्युत, धरो तथा परमाणु विस्फोटो से धूल फे सूक्ष्म कण वातावरण 
मे पहुंच जति) 

वैज्ञानिको का कहना है कि उपभोक्ता वस्वो के प्रति टन उत्पादन 
के दौरान वायुमेडल मे १२ से ५० किलोग्राम तक सुदम धूल कण फक 
जातेरहै। 

धूलके क्णो फी सादज के हिसावसे ये हुवा में विचरण करते 
रहते ६! जामिर षर छोटे गत्पन्त सूषप्र कण एकौ मीटरकी 
ऊँचा तक प्राये जति दहै। 


धूल कणो का सर्वाधिक कभरमवि दिल्ली में पाया गयाहै जहां 
भरति घनमीटर हवा मै लगभग छः सौ माइकोग्राम धूल मौजूद रहती 
टै) दिल्लो फे बादसर्वाधिक धूल प्रदूषित क्षेत कानुर है । वैशानिको 
का कहना है कि यदि ह्वा मं प्रति घनमीटर ६० या ७० मा्क्ोप्राम 
धूल है तो स्वास्थ्य फे लिए खतरा नही है लेकिन जैसे ही यह मत्रा 
बढती है, खतरे की घण्टी बजा देताहै। 

मौद्योयिक क्षे से फंलने वलि धूल प्रदूषण कौ रोक्रथाम के लिए 
सश्क्लोन, स्लेकटोस्टैटिक तया वेचुरी छन्ने उपलब्ध तो है सेकरिन 
शना उपयोग नही किया जाता 1 

इवा भे सूक्ष्म धूल के कणो से बचने के लिए वृक्षारोपणकोही 
वैश्नानिक स्वेथा उपयुक्तं साधन मान रहे है । विशेष स्प से गुलमुरहरः 
अशोक, नीम, जामुन, पीपल के पेङोंकोहस प्रदुषगस्ते मुक्तिका 
उपाय माना गयाहै। ह 
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हमारे वर्यावस्ण को शौर साष्वनिभीषु तरहसे प्रभा वि कर 
1 वदते हए से तित ्वञाह कहना कि 
ध्वनिके अत्यधि धीरे दमी की सुनने की 
प्ति कम रोती है वैज्ञानिकोने तो यहौ तक तावनीदे दी 
ह कियदि छवि प्रदूषण की गतिद्दसो रदी शताब्दी के 
अत तक उत्पन्न 8 तोबहरे देगिया उनकी श्रवण 
शततिं कम दो जप्येगी । 

आदमी की मुः निकीञं च्ण्से ५ डसीवल तक टोती 
है लेकिन कंल-का आवाज -लाउडस्पीकर जहाज, जत 
विमान, तेज संगीत, मोटर्का धीरे वातावरण 


सकतीर्हैतथा उका हदय बन्द कता है भीर 
उसकी मू्यु तक दौ जाती है 1 
चैला ची बार्शंका उयो मे काम करने बलि 
क्मचास्मि का भरवां घा कछ बदति हए शेर के 


~ ° ~ 


भरतवं मं ध्वनि ति तेज गति वाले विमानो करी उडनो, कार 
खानो की मशीनो, सायरनो, मोटर गाडियो, रेडियो, लाठ्डस्पीकरीं 





| 111 


प 





शोर एक आम चक्षन 
इत्यादि से प्रति १ डेसीवल कौ रपतार से ध्वनि प्रदूषण बढ रहा ३ \ 
दिल्ली भे णोर का मौत ६५ से ७० उेतीवल तक पुव गया है 
तथा बम्बई मे इसका गोसत ७५ से कुछ ज्यादादही रै, 
ध्वनि कै बढते रहने के कारणे चिद्चिडापन तनाय तया गर्भवती 
सहिलागरो को गभेपात्त तक हौ जाततः है । 
सुप्रसिदध पर्यावरण वैज्ञानिक डर० नाडसन ने अपने अनुभवो के 
आधार पर प्रहुमतव्यक्त कियाद किध कीटो तरहशोरभी 
भूत्युका एक कारण दै । पर्यावरणमे शोर पि तीव्रता हर दस्त वपं 
भदोगुनी वढर्हीहै। यदिअगेकेष्०्वर्पो मेशोर इसो त्ह्‌ 
अरततास्मतोपद सहास्क हो जायेगा] 
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को कानन मेंस्थान दिया गया है तथा वहौपर बच्वोके रोते, ५ 
चिद्लने, टेलीविजन तथा रेडियो की ध्वनि पत्ति-पत्नौ कै क्षगडे ते 
सम्बन्धित्त १४ हजार शिकायतें थानो दजं है । 


ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख कारण तया उनसे प्रभावित होने वाली 
इकाई इस प्रकारै 


रकेट उडान १७०-१८० डेसीवल, 
सायर १५० डपीवस 

देन का सायरत ११० डेसीबल 

शेर की दहाड १०५-११० डील 
जवारी प्रेस १०० डेसीवल 

टक, मोटर सायक्रिलि ६० इेसीबल ~ 
एला घडी ७५ उसीवल 

फोरणरुक्त सस्थान ८० डसीवल 

तेज लाउडस्पीकर ६० ठेसीदल 


विदेशो मे रेडियो तथा टेलीविजन को एक निचित जवाज मे 
ही जाने फा निर्देश है \ जहाँ फटी भौ तेज जायाज मे रेडियो चलते 


दै उन्द चेतावनी दी जाती है तथा कभी-कभी मायिक देड भीदिपा 
जातादहै। 


प्रदूषण : बच्चो की मौत 


तीक्षरी दुनिया में यच्चौंफी गस्मयमुल्यु भी परदुषण शी देनह 
हासतकरि मधिकतर परिचिमी सौयोगिक देर्णो मे दवितीय विश्वपुद्धके 
मराद बच्चों फी मृत्यु दर पर काफी हद तक निंबण प्राप्त क्याजा 
चृका है किर भी यहे स्थिति संतोषजनक नही. कही ना सकती । 
दूपित जल तया वायु केप्रमाव केकारणवनर्न्योकी मोतमभीहो 
जाती टै तथा कभी-कभी वे मानसिक खूप ते कमगोरदहो कते! 

वैानिकों ने बच्चो के भरानधिकं विकास म गड़बड़ी के तए जी- 
तोट खोज फरकफे यहं निष्कं निकाला है किं नवजात चिशुमौं तथा 
स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य पर सीताया लेड सवसे अधिक खरामी पेद 
कृरने वाला तत्वे है। 

सौषायालेड एक्‌ देता धातु है जिका प्रयोग पानी के पादप, 
ठंकियों म किया जाताहै। पीने के पानी मे यह सीता टकियो त्तथा 
पापों की चजह से धीरे-धीरे ध्रुलता रहता है । सीसा एक बिवैचा 
पदार्थं हैजो पीके पानीके रस्ति शरीर मे पटच करस्वास्थ्यको 
नुकसान पहुचाता है 1 

हवामेंभीसीसेकीमान्रा घुलीहैतया सापतेनेते वह्‌ शरीरमें 
पष्टेचती है । हवा के विश्लेयण करे दौरान पता चला है किं प्रति घन- 

„ मीटर हवा मे १.५ मादक्रोग्राम सीसा उपस्थित है। हवा सीसा 

पषटचाने का काम कारवाने तथा साटोमोवाद्ल (मोटर ग्राहि) 
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0 अ ५. ` 
करती ह । हवा मँ उपस्थित सीसेकी इल सत्क द , 
हस्प मोटरौं के धुओों से बहां पृहत्ता है. र~ ४. 
सौकषिकेशरीर भें प्रवेश की वजहे रोति षि 
मन्नाम बहोत्तरी हो जाती है तथा यह विषंला पदाथं शारीरिक रक्त 
संतुलन को विगाड़कर रोगों फो जन्म देताहै। रक्त मेसीसेकी 
मावर्यक मात्रा भ्रति मिलीलीटर ०.४ माच्करोप्राम से लेकर ०८ 
माद्क्ोप्राम तक होती है । 
स्वोडेन भे पीने के पानी के माध्यमसते तीस का सेवन करमेकी 
वजहसे वहा केवच्चो का मानसिक विकाश अवश्द होययाहै। 
वच्वोंके वालभी सीसेफेजम जानि से रोगग्रस्त हो जाते है। 
रक्त मे ससे की अधिक माता एक मावर्यक तत्व हीम" का 
जनना रोक देती है! हीम" लौहयुक्त तस्व है जो शरीरफो मजेद्रुत 
रखता है! हीम कीकमी "एनीभिवाग्या रक्त कीः कमी कै कारण 
रीता तथा यदिहीम का बनना. ष्क जाय तो मृत्णु सुनिरिषत 
होतीहै। ` 
` छपादानोंभे सीसे के उलाई होती है । वहांकाम करते वाते 
श्रमिक मी ्वोप्तके जरिये काफी म्रा मेंसौसाशरीरकफे अदरते 
जति हँ जो उनके स्वास्थ्यके लिए खतरनाक सिद्ध हमा है। 
` पैंसिल उद्योग मे कायेरत वच्ोंकी भी मत्पय में मृल्यु इसी 
सीकेकेरेवनसे होता है1 
दूषण कौ वजह से प्रति वषं तावो वच्चो की मृल्युहोजतीहै, 
यह एक प्रमाणित तथ्य है 1 
बाल मूत्युकेवारे में जेनेवामे अंतराष्टरीय स्वास्थ्य संगरटन्‌ की 
३२ वौ बेठकमें चौकाने दाति मक्रदटेदिये गये! बतायागयाह 
क्रि ५ वैसे कम आगु के अनुभानतः १०५ करोढ बच्चे हर साल 
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मौतकेशिकारहो जतिहै1 हालाकि दसमे कपो मरणे चति 
वच्चो कौ सष्या भी काफी है लेकिन दस बातत से इन्कार नही किमा 
जा सक्ता किव्च्चो फी दस पौतमे शदूषणकौश्रौ समन भगे- 
दारीदहै। वि 

अक्षर जहरीले खाद्य पदार्थो तथा गायके दधमे डी० डी°टीर 
की पाता भी वच्चो फे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर डालते) कीट 
नाशको के छिडकाव का जहरीला प्रभाव खाद्याक्चौ मे चिर समय तक 


पाया गयाहै। 
अजच्योके दतिके रोगोके लिणुभी पेयजल को जिम्मेदार ठ्हुराण 


जारहाहै। 
फभी-कभीतो प्रदूप्णकी शिकार पराके पेटमेही चन्वोको 


मौहद्धो जती है) 

पानौ मे मौजूद नाददरेट की अत्यधिक मातराभी बन्बोपे रक्तमे 
कमीकाकारण है । तमाम मौयोगिक नगरोमे पर्यावरण प्रद्णके 
कारण नवजात यिशुं को क दिनो तके कृतिम भाक्ीजन पर जीवित 
रखा जाता है तथा जव विक्षित्सक दस वाते सतृष्टहौ जातेर्हुङि 
शिशुको षुली हेवामे भेजा जा सकता है तभी उपे बाहर निकात्ता 


जत्ताहै। 
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प्रकृति का संरक्षण 


वन्य प्राणी इस शब्द का क्या मतलब है ? यह वह शब्द है जिसके 
जरिये हम मने जगलो के शानदार जानवरों का जिक्र फरते है) यह्‌ 
बहे शब्द है जिरफे जरिये हम सुन्दर मौर खुशनुमा चिद्यो का जिक्र 
करेरहजो मि हमारे जीवन को जगमगा देती है । 
कभी-कभी यहं सोच कर मचरज में पड जाते किये जंगली 
जानवर मोर चिष्ठियां इत्सान के बारे मे ष्या सोचते होगे भौर अगर 
उनमे मपमै विदार जाहिर करने की ताकत होती तो वे हमारे बारे 
मेश्याकहूते १ मुपे शक है कि मगरवे देषा कर सकते होते, तोषे 
शायद ही हमारी तारीफ करते । हमारी इस तमाम सभ्यता मौर 
स्ति के बावजूद बदत सी बार्तो मे दन्तान न विफं अभी भी बहशौ 
भौर जगसी सा गता है, बल्कि वह कुछ शतो भ तो तथाकथित 
जानवर पै मो ज्यादा खतरनाक मालूम होता है । सिदान्त. 
स्पे जीवमातैको हमारे देश मे जितना महत्व दिया जाता है इनना 
शायद किपी दरषरे देश में ही दिया जाता है, लेकिन हमारे अव तक 
षेक्रारनामोंघेतौ प्रह जाहिर होता है कि हुम परशु जगत की उपेक्षा 


करते ह| 
भूतपूव प्रधानमत्नौ भीमती हंदिरा गांधी ने कहा चा 


षन्य जीवन को संरक्षण देना बहत जरूरी हो गया दै, क्योकि यह्‌ 
मानव के ्स्तित्व कौ अनाथे रखने के लिए गनिवायं है । भृति के 
किभिष्न जीरवोके बीच इतना गह्रा सम्बन्ध है कि किसी एकके 
सप्त हो बरनि षे देर वेर दषे जीवों के सि्‌ जनेक समस्या 
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वैदा हो जाती है \ मानव जोति बहुत से जीवो को पह ही नष्ट 
कर दिया है! मव हमे उन ओर अधिक नुकसान नही पटुवाना 
चाहिए 1 ६ 
न्य प्राणो मौर प॑ने 
पं० जवाहरलाल नेहरूने फदाया यदि देखने मोर भन यहलनि 
केैलिएये शानदार पशुपक्षीन होतेतो हमारा जीवन बदा नीरस 
जर बनाकपंक बन जाता 1 इषतिए अपने वचे-पूचे वन्य श्राणियों 
के संरक्षणके ल्लिए दमे ज्यादा से ज्यादा बभयवन वनानि कौ प्रोताहन 
देना बादिए 1 वि ष 
पर्यवरण भं मुता के फलस्वरूप मानव मातत कोही नही मन्य 
ज्ीव-जन्तुमो का ज्व भी प्रभावित हना ह 1 बनुमान के तोर १९ 
यह्‌ कहा जा स्ट हैकि विर्व महर वपं एफ जीव जाति विलुप्त, 
दोतीजा रदी दै। ् 
विज्ञान यदह मानता हैकि प्रीणि विेषका विक्रास घीरिधीरे 
लाखो वर्पो मेँ होता है, लेश्रिन जव कोर प्राभि जाति नुप्त दोतीहै 
तो उसका अस्तित्व सदैव के लिए समासत हो जाता हि विश्व की 


सम्पन्न समने वाला विज्ञान भौ नदी । अपने णौकके लिए यामि 
कै लिए बदी तेजीसे वन्य जीवोंका शिक्र किए जनि से 
संब्यामे निरन्तर कमी आतीजा रदी रै) 
दूर तक मार करने वालि भस्वो की वजहसे वन जीवोकावाला 
¦ तेजो से करिया जनि लगा) मनुष्य कौ दस द्र वृति का परिणाम 
यह्‌ हुभाक्ि जंगलो अनक आरणियों का नामोनिशान्‌ तंक मिट 


| गि १ 
मया । सुन्दर वन का दो सीगों वाललागेडा जव समाप्तो णया दै1 


{कासे चीता भो सुप्त हो चुका है। स्वीडेनके अरणिशास्तो कार 
मुस लिद्हलके अनुसार इस भूमंश्ल से अब तक लगभग तीनसौ 


--४८-- 


जीव जातिया गायब ह चुकी है 1 १६बी शताब्दी तक मारीएस भै 
श्डोडो सामक एक पक्षी पाया जत्ता या! यहु कचूतर खीतरह्‌ का 
पक्षी शिकारियो की वजह से अब तृप्त हौ गया है! 


हिर के मासक स्वादिष्ट होने कै कारण भारत मे इनका बेरहमी 





कन्य प्राणियों का धिवर दइ तुषकरुदेगा 


से शिकार किया गपा 1 धीरे-धीरे इनकी सख्या मे भी बेहद कमी मा 
अी है, 


प्रहृति संस्सण के सततराष्टरीय सघ साई० पूण सो० एनन् की रेड 
डादाबुषटके बनुसार विष्दभरमे १६३ प्रकार को मछलियां, वार 
सौ परह्‌ के पक्षी, १३८ उभयचर तया रने याते सरीसूष प्राणी 
तपा ३०५ स्तनघारो जीवो का अस्तित्व तरे मे है 1 यदि इनका 
घरण ठीके नदीं क्रिया मपा तो ये जात्तिमौ सो विसुप्त छे जपो 1 
अतर््टरेय सथ को वोधा समिति के अनुसार विर्व की २५ हजार 


जल प्रदूषण के कारण राजहंसो की जातियां भौ खतरे मे पद्‌ 
गयीरहै। इसी तरह शवेत-श्याम रग का एक विशालकाय पक्षी जिपेटस 
वर्वेट (गिद्ध) भी लुप्त हो धुका है। हालाकि सके कुछ जोडो को 
योरोप के चिदराषरमें रख कर इसकी संख्या बढाने की कोशिश की 
जायेगी । सोवियत सथ मे भी इस जातिका एक जोडा सरक्ित किया 
गयाहै। † 

उत्तरी गोलाधं मे पाये जाने वलि वीय भाल्‌ (पूरेसस मेरि- 
टिमस) के श्िकारपर कनाडा, डेनमाकं, सोवियत सष, भमेरिका, 
नारे ने सयुक्त समश्षोते मेरोकलगादी है। ५ 

शिकारियोकी भूरताके शिकार धडियाल भीहएदै। इनकी 
भी गिनी-वुनी सद्या बची रह गयी है। 

रीवाके ंगलोंमे पाया जाने वाला सफेद शेर भी.समप्त प्राय 
दै । इसके एक.दो नमूने चिषियाधरों मे सुरलित रदे गयेहै। षी 
तरह सफेद हाथो, सफेद कौवे की प्रजाति भी गायव हो रही है। 

बेन्य जात्तियो के जीवित रहने कौ संभावना इस बात पर निभ॑र 
हैकिनाति विषषेष के जीदित रहने के मनुकूल वाततावरणहैया नेहो । 
$8 वन्य जातिया तो हिसक या भल्लक जानवये की मधिक सक्रियता 

शिकार हो गयो लेक्रिन इनका सवसे ज्यादा शिकार मनुष्यनेही 
किर्या । तस्कर शिकारियो ने जानवर कौ खालो के अतरष्टरय मत्य 
को देव कर उनका येत हाणा शिकार किया! 

सन्‌ परद्रो राष्ट्रीय वन नीतिमे वन्य जीवों को तथा विष 
स्पसे इुलेम जातियो को चुरक्षा पर जोरदिया गया) इखििन 


क्िा गया । ‹ यह बोडं समन्वित विधि, मौसम तथा प्देष्र कै सन्दभं 
भेवन्यजोवों की धुरा केषु शिङार पर रोक, विगेय प्राणियौ 
को सुरक्षित घोषित करना, पशु-पक्षियो के उत्पादोके निर्यात पर 


+. 


अरतिबध लमान, रष्टय उपवन अप्रयारण्य मौर प्राणिकीय उदान 
स्थापित करनेके लिए सरकारको अयनी राय देता ह 1 सर्कार द्वार 
जगह-जगह अभयारण्य तथा री विहार बनयि गये 

उत्तर प्रदेश के विभिन्न मचलो मेचा्र राष्ट्री उयानो तथा 


1 

लुप्तप्र कस्तुरी मृग के सरक्षण तथा विका के लिए गोषिश्वर 
के काचुला खारक नामक स्थान पर क कस्तूरी मग प्रजनन के 
स्थापित किया गया दै 

लखनऊ जनपद के 
चाट मे घडिपाल तथा मगर प्रजाति के विकास 

हो स्थापना कीगयीहै 
चदियाल तथाम गर प्रजनन केष्ेवमे यह पर जव तक १ हजार 


९६६५ चडियान्न ए १३४ मगर के बन्वे प्रप्त हो चुके 


चडियालके बच्चो कौ चम्बल गेष्जा नदियौमे छ जा चुका 


हैजो उनके प्राकूतिक अवाक्च स्थल | 
इनके अर्ति कुकरैलमे दाषर पु विहार कावद पाकं 
व्याघ्र परिरक्षण दुघवा राष्टीय पाकं का विका 
न्नी चलाया गया है लखनऊ, कानपुरके यीचनः 
अघयारण्य बनाया गपाहै ध 
लड वाद्ड लाइफ फड कतो स्थापना भी १९९१ न स्वियनस्तंड 
चचेकी गयी जिसका उद्य जोन सिपि को सरक्षण प्रदान कर्तादटै 
श्ासतव्ं मे विभिन्न पि पोजनामो तथा मठिटोके काण हजारे 
एड जगल उज शयेतथा पमे एकसौ धिक 
नृग्र तथा डद सौ पक्षिमो की जातिया समाप्नदो गयी 
न्य जीव सरह्षण नीतिजो वधं वृस्छरमे यनायी 
सौद सोजीवो की प्रजातियो क्ेसरक्षणकी योजनादै 
1 


श्ल तथा बहरादच जनपद के कतरनियां 
क्के लिए प्रजनन केर 


वाघो के सरक्षण तया विका केलिए भारतसरकारने प्रोजेक्ट 
शार योजना का भारभ १६७ ३ मे किया! विष्वमे वाधोके 
मावेट के कारण उनकी सख्या १ लाख से धटकर ५ हनार रह गथी। 
शेषौ वधारने के लिए वाषोकाशिकार करने नये कीतिमानोकी 
होढ मे इस जाति के अस्तित्व कौ खतरा पैदा किया। भारत सरकार 
नै सन १६७० मे वाषके शिकार षर प्रनिषध लगाया तथा इसका 
उल्लघन फरने पर दड की ग्यवस्या की गयी । 


इस प्रक्रिया का जोरदार अस्र हेमातया वाधो की सख्पा १८७२ 
मे १ हजार 5२७ से यढ कर पर्छदमे ३ हनार १५ हो गयी 1 इत 
समय देश मे वाघो के सरक्षण के क्तिए ११अमयारण्य ह । एन जगलो 

का कुल वन क्षेत्र १५ हनार ७६० विलोीटरहै। ये बरण्यहै, 
पश्चिम बगलमे धुन्दर वन आसाममे मानस, उ०प्र०्मे कावद 
राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान मे रणवम्भोर तथा सरिस्का, मध्य प्रदेश 
मेकान्हा, विहारमे पलामू, उडीषा मे सिमली पाल कर्नाटक मे बादी- 
र महाराष्ट्र मे मेलवाट, केरल मे वोरयार । 

इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेशमे वान्धवगढ कोभी गभयारण्य 
पेनायाजा रहारहै। 

राजस्यान मे पक्षियोके लिए भरतपुर तथा चिकारा के लिए 
मध्य प्रदेशमे शिवकरी साष्टरोय प्राणि उद्यान बनाया गया है। 

करेरलमे हायीत्तथागौरकेन्तिएु पेसियार मे, गड केलिए असम 
म काजीरगा तथा वगराल मे जलदााडा करा भी उत्नैवकिथाजा 
सक्ता है । 

उत्तर श्रदेश मे राजा जी पशु निहार सहारनग्रुर बाहरी शेरोके 
त्िए चद्रधमा भरण्य भौ दशनीय है। 
इषके भतिरिक्त तमाम दुलंम पक्षियो को देश के विभिन विदिपा- 


~ ---५३-- 


धरोमे रखा गया दै । अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह प्रयाखनारीहैकि 
पक्षियौ तथा जीव-जन्तुभं को उन्ुक्त छोड दिया जाय ताकि ये स्वतत 
होकर वन्य प्राणि सम्पदा मे वुद्धि करे, हसते प्राङ़ृतिक संतुलन फिर 
से वनं सकेगा, एसा विश्वास किया जाता है । 


-*५५- 


पश्चिम से प्रदृषण 


प्रदूषण के पलानि मे सर्वाधिक जिम्मेदारी किसकी है ? यह्‌ एक 
बहुम्‌ सवाल द! जाहिर है जहां उयोग-धेधे ज्यादा दोगे, जहाँ 
असीमित परिवहन होमा, जो विमानो, रक्रिटो तथा जेट कौ उदनं 
पादा भरेगा, जहां परमाणू तथा आणविक शद्धा ज्यादा हौगी 
बही देश पर्यावरण को मधिक प्रभावित कर रहेदगि। जसाकि 
विदित दीद, हेम भूभागो पर तो सपना स्वामित्व बनयि दए ह लेकिन 
वापुमंडत पर सवका समान अधिकार है । यदि एक जगह एक देशं 
से घातक किरणे, प्रदूषित गैं वाधुमंडल सें जार्ेभी तौ सम्पूरणं विष्व 
का वायुमदस प्रभावित हए चिना नदौ रह सकत्रा 

मह्‌ कतई सभव नहीं कि अमरीका का वायुमडल दूषित होता रहै 
सेकिते उपके आस पास दका प्रभावन पदे । 

प्रोफेसर गुकारं भर्दल की मान्यता दै कि परिम राष्ट अपने 
जीवन यापन के स्तर को ऊना बनले क लिए प्राकृतिक ससाघनो का 
अधा दोहन कर रहे है । 

यह्‌ भी एक तथ्य है किं अभेरिका सम्पूणं ऊर्जा का लगभगं एकं 
दिहाई भाग दस्तेमाल करता है जबकि दसस तीन गुनी जन्या 
पाता भारत सम्पूर्णं विश्व की कुल ऊर्ना का क्फ एक प्र्तिएत दिस्सा 
ह इत्तेमाल करता है 1 ममसेकाः के नागस्कि षस दृष्टि से भूमेडल 


केपर्यावरणण्ने क्रिस हद तक प्रभावित कर रहे है, इसका मदाज 
सहज ही खगाय जए सकता है ! 





राकेट तथा मशीनो के ऊपर निर्भर धर्मी देषो ने प्राकृतिक 
सपदा के दोहन का जो रुख अपना रघा है उसका परिणाम अविकिसितं 
दैगो को भी भुगतना पड रहा है) 

“ प्रतिक ससाधनं के असमान उपभोग की वजहसे ही पर्यावरण 
बुरी तरह्‌ वर्धद हो रहा है । सम्पन्न देशो द्वारा उल्मन क्षिया ग्या 
परदुषण गरीव राष्ट की मजवूसै वन नाता है1 उ्तका वातावरण 
दुरे मल्क विषाक्त करते हँ भौर वह इमे वर्दाश्ति करत। रहता है । 

प्राजल कै माद्रभेल ओजोरियो का कटुना है किं विश्वंभरे 
जितना पर्यावरण भ्रदूषण ह वह विकसित राष्ट्रो की देन है। यदि 
उनकी प्रदूषण कौ भागीदारी निकाल दी जाय तो अरद्षण कोई समस्या 
सौ नही है! वस्तुत अल्प विकर्ति राष्ट हारा किया गया प्रदूदण, 
विकसित राष्ट्रो केद्वारा किए गए प्रदूषण कौ तुलना मे नगण्य ही ३ । 

पश्चिमी देशोने टी सभ्यतातथा विकासके नाम पर वाथुगडल 
को अपनी भित्कियत मान उसरपर लगातार भनेकानेक परीक्षण 
यि 1 सुपरसोनिक जेट विमानो, रावेटो से निकलने वाली नसो तथा 
जलने बाले दन ने जहां भजोन पटू को प्रभावित किया वही ध्वनिं 

तया वायु प्रदूषणक्तोभी वदायारहै। ५ 

मघ्रतोन्यूटरान तथा हाद्ृदोजन वमो कीबात चल रहीरे) 
परमाणु परीक्षण तथा रेडियोधर्मो तत्वौ का दौर चल रहा है तमाम 
एसे परीक्षण किये जा रहे हँ जो सम्भरणं सृष्टिके विनाश कीषक्षमतरा 
रखताहै। स्पर्धाके इस दीरमे प्रकृति का स्वरूप किस हद तक 
बिगड़ जयिगा इसका अनुमान लगाना भी कठिन ही ह ! 

मजेकीचण्त तोय हैक तमास समद्र राष्ट ते पर्यावरण 
सम्बन्धी कानून बनायेह। पर्यावरण स्रनण हेतु गोष्टिमा, यत्त 
रष्टय बैरको, सेमिनम्रो का आयोत्न किया जाता हैलेक्नि दूसरी 
मर रारी मान्वताके विनारक्तातनावानाभी वुनाजादहादै। 


--*७-- 


नये नये तरह के अस्त्र शस्त्रो, जहरीली गसो से भरे हए हयियारो 
के निर्माणं तथा उनके प्रयोग का दौर भौ चल रहा है । शातिकेनामः 
पर क्यिजा रहे भ्रयासो तथा वजञानिक प्रयोगो कीञाड मे विनाग्र 
काचेल जारी है। अघबारोमे सुधियां रहती हँ किं अमुक राष्ट जब 
चाहे पूरे वायुमढल को जहरीली गंसोसेभरकरसम्पुणं सृष्टिक 
नष्ट कर सक्ताहै) 

अपना प्रभृत्व स्थापित करने के उदेश्यसते सप्रभुराष्टर्‌छोटे राष्ट्रो 
की मानव तथा उनकी प्राकृतिक सपदाको नष्टकरने पर तुते हए 
हैँ । प्राकृतिक तेल के कुओ प्र बमबारी कर क्या पर्यावरणके साथ 
विलवाड नही किया जा रहा ! कुमो, तालाबों तया नदियो को दूषित 
कर मनुष्य मनुष्य को अपनी दास्ता स्वीकार करने को बाध्यकर 
रहा है । यह विनाशकाक्रमबदनहीहोरह्यहै। जव तक हमस्वय 
अपनी समृद्धि तथा शक्ति सम्पन्न होने की होड को तिलाजलि नदहीदे 
देगे, अतर्ष्ट्रीय कानूनो को बना केर पर्यावरण को दूपितहोनेते 
कदापि नदौ वचा सकते । 
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दूषित जल के कूप्रभाव 


गौद्योमिकं सस्थानो से निकला कृडा करकट तया रासायनिक 
परदाय, सीवरका गदा पानी, मलमूत्र, नदियो मे मिलाये जानेस 
जल प्रदूषण अपनो चरम सीमा पर पहुंचता जा रहा है। भारोग्य- 
दापिनी गगा का जल इतना दूषित हौ गया है कि कई जगह प्रं उसका 
' पानी सेवन के योग्य नही रह गया । 

पृथ्वी का जधिकाण भागजल से धिराहै। इसके २।३भागमे 
पानी दही पानी है, लेकिन धानी जिसे हम पेयजल कहते है केवल 
०८ प्रतिशत ही हमे उपलग्धछ है। 

भारत की नदियो कै प्रदूषण का ८५ प्रतिशत हिस्सा कूढा-कचर 
या गन्दे पानी के इसमे मिलने के कारण ही है । नदियों मे प्रतिदिने 
४१ हनार टन गन्दा पदाथं मिलाया जाता है । दिल्ली मे प्रतिदिन 
३ लाख ३० हजार किनोलीटर गन्दा पानी व॒ मलःमूव्र ममुना नदी 
भँ पिलाया जाता है । 

शिवकीनगरी कारी जो कभी मोक्षदायिनी कटी जाती थी 
सी फाशी गगा में प्रतिदिन २० हजार मलन से मधिक गन्दा पानी 
डाला जातादहै। 

राषटरीय पर्यावरण सरक्षण सस्थान के अनुसार यदि प्रदूषण की 
यही रेफ्वार जादी रही वो गगाके कुल १ हजार ५ सौ ५० मीत्त 
लम्बेक्षेत का जल अगले ५० वष्ट मे उपमो के फानिलनहीरह 
पयेगा। 

भारत में १४५ एसे बड़ नगर जिनकी भाबादी १० लाख के * 
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लगभग है मपना 
` ब्रहोपुव, 


हपित्त जल गगा, 
महानदी, वाप्ती, नंदा 





न 
वयातार जेडेल रहे है गथा 


7 नदीम लगभग ष्‌ ६ हजार नदी.नातौ 
से जल प्रदूषण होरहाहै। 


प्दाथंहै? 

गश्राक्राजल यपा भदुषण कोभी 
हरियाणा, देहरादून, सोनीपत, 
यमुना जल दून 


यथुनाकेषानी 


मषने मे समेटे हए है । 
शरानीषत तथो दिल्ली का श्रह्ष्वत 
में धमादित ढो जाता है। दित्तीमें 
गदर के पानी यसा मान लियाहै। 


्हाकनादमे ग्या 
को वनानि नै 


फरीदाबाद, बत्लभगवृ, पलवर्त, मथुरा द मागरां के चमडे फे उद्योग 
दवाय हजारो लन रासायनिक पदां प्रति घटे यमूनाके जलम 
निराया जाता है 1 हसते पानी मे सत्फर के जहरीले तत्वो कौ वैटोत्तरी 
होतीजारदीहैग 
„ यगौतरीसेतोगगा काजल निर्मल हौ मिलता दै लेकिन ऋपिः 
केश से प्रे गन्दगी मिलने ्रगती है । र 
हिमाश्तय से निकलने वानी यह्‌ पवित्र वदी १५ करोड मानवो 
तया २१ करोढ परणुमो को पेयजल देती तै} गगा फे किनरिके 
गरो से सभग १ लाख ५० हजार योद्योगिरु संस्यानो के अवशिष्ट 
इससे मिलते हँ तथा विभिव हानिकारक तत्व समे मिन्नाते है । 
धिभिघ्न मदिरयो म ्रदूषणका री प्रमुख तत्व दिले रसायन, खनिज 
साया, सीसा बेरियम, फास्फेट, क्रोमियम, साइनाइड तथा पारः.है । 
भारतीय पथविरण मे श्रनि १५० टन पारेका विसर्जन होता 
जिसमे घे भक्िकाश हिस्फा कास्टिक सोडा तया वसोरोन उलन्न करने 
वाने थोग से ध्रातादै। यह मात्रा सीधंही नदियोमेभिरादी 
जाती है । पारे के दस रिश्रणसे मछलियो कौ सख्या दिन प्रतिदिन 
क्महोतीजारही तया चे रोगग्रस्त होकर मनुष्य स्वास्न्यके 
लिए भी खतरनाक सिद्धो रही 
राजस्थान के तमाम भगोमे नारू नामक रोग लगभग ९ ला 
लोगो को प्रभावित किए हए है । इसका प्रमुख कारण विषाक्त जल का 
सेवन ही है। 
कलकत्ता मे इगली नदी के किनारे चमे शोघन, वस्त उद्योग, 
कागज व लुगदो, शराव जादि वनाने के लगभग १६० कारखाने ह 
भोपानीकोदुषित करने काकामकररहैरहै। 
विहारकीद्रामोदर नदीभी प्रदूषणकी शिकार हो चरकी * 


म 


ड़ ध्यक्ति काते कवित 
भर्व सोग श्रित पानी को पन 


तेल नादि के लगातार पंकेजाते ते पानी के परिशोघन काकाम 
कने वाजे जीवो की मृष्युहो रहीहै। 

षर के एक-दो वर्पो मे लगभग हर प्रहर पीलियाके प्रकोपसते 
प्रप्वहोगयाहै। पीलिधाके जीवाणु पेयजल मे विद्यमान र तथा 
श्नका कोई विशेष.उपचारभी नही है। 

कार्ानो सेऽनिकृले भवरिष्टो एव अधिक तापक्रम वाते पदां 
कोनदियो मे णिरानेकी वजहसे पानीमे मौजूद माक्पीजनकी 
मत्नाकमहो जाती है तवा अधिक त्रापक्पसे जल जीवियोकी मुत्यु 
तकहोजातीदै) £ 

बिभिन्न रप्तायनो के कारण जलीय जीवो की प्रजनन क्षमताभी 
नष्ट्हयो जाती रै। 

दूषित पानोके प्रयोग करने की. वद्‌ से प्रिकरासशीलदेशोमे 
भरततिवपं ६० लाख बच्मे डायरिया मर जाते है। कुल १ करोड 
८० ताष्व्पक्ति मी इमसे प्रस्त होकरकालके गलमे समा जतेरह। 

षित जल कौ वजहसे ही हर समय ५० करोड व्यक्ति भां के 
रोहो ञे प्रस्त होकर प्राय अघे हो जति हं । 

विकसशोल देशो मे अधिकाश लोग पेटके केचुभो के शिराररहै। 
७० देशो के लगभग २० करोड व्यक्ति "मिस्टोसामियासिष' रोग के 
तिक्ार पाये गये 

रासायनिकं से होने वाले प्रदूषण के कारण ० प्रतिशत कंसर 
जतो बीमारी पायो गयी ह। 

भटो व पम्पो की बढती हूं सख्या से नदियो का जलस्तर कम 
होताजार्हा दै यह भी जल प्रदूषण को प्रभावी कर रहेरह। 

जल प्रदूषण के लिए जिम्मेदार मौच्ोगिक्‌ प्रतिष्ठानो की विरिक्त 
भदेलो मे स्थिति दस प्रकार है- 

पर्विम बगाल २००, मध्य प्रदेश २७७, गुजरात ५० ष्‌ 
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॥ 


भरदेष ३००, कनेटिक.२२४ बिहार १६१, 
१५६, उत्तर शरदे 


करत १९५, राजस्यान 
२, पजाव १४ हरियाणा -१४५ मतम ४, 
टमांचल प्रदेश २० ज्म कश्मीर २८, तथा मन १५० 
हषण नियमोके मतर्भ 


सरकारोदारार्‌ ४५ भोचोगिक सत्यान 
स्वाईकी गयौ है 


शु श्दरूषपण पर्‌ स्वरयीथा प्रधान मती श्रीमती हदिरा 
यनेका 


एक समयया जः जल 
लेकिन अव उनकीभौ 


तहे 
प या तो जत तया कमुको प्रदूषण रहि 
भवा भपने स्वाष्थ्यमे भिर] 


तथा शातिप्णं जोवने 
रूपमे चुकाया गप्रा महः 


वायुसभीके चि९ युष्त उपलष्छ 
मृत्य चुकाना पडता 
नेका मू 
मे वधार 


करजानेवाला भनी भी विपा 
रहाहै। 
भारत्‌ सरकार दूषण नियत्रण गों 
क्या्तील है। जग जगह ्दुपण नि क्रो कीस्यापनाकौ 
गफीहैतणा फे संरक्षणे चिषएहर सम्भवकोश्चियमभोकीजा 
है। 


हप दिशा मे अत्यन्त 


ध ध? 
गगा प्रदूषण क 


गगा के अमृत रूपी जल की मान्यतः अब लगभग समाप्त होती 
जारहीदै4गंगाको वेदोमौरपुराणौ ने आरोग्यदायिनी कहाया 
लेकिन अब गगा का पानी रौगदायक होता जा रहा रै, एसा आखिर 
म्यो है ? एक महत्वपूर्णं सवाल है यह, जो जन सामान्य को कुड सौचने 
कै लिए मजूर कर देती है) 
प्रद्धित जल के कारण भारत केनदियो की स्थितिदिनप्रदिन 
पिगडती ही जारही है माचं १६८१ मे पहली वार गोमती मे मछ. 
लियो की साभषिक मोत हृ । उत्तर प्रदेश जल प्रदूषण मियत्नण एवं 
निवारण वोडं ने षसः घटता के कारण गोमती के पानीकी जाचके 
जाद यह्‌ निष्कपं निकाला कि उक्त दुर्घटना डालीशज स्थित मोहन 
मौकिन्स डिस्टिलिरी के अत्यधिक दुपित उत्मरवाह फे कारण हद थौ । 
भ्यापालयं ने उक्त सस्थान को निर्देश दिया कि उल्रवाह का णोघन 
करनेके बादही उघे पानीमे ्रेवाहित्त किया जाय। लेकिन बिना 
शोधन के ही उत्प्रवाह्‌ गोमती मे प्रवाहित होता रहा जिसका परि- 
णाम यह्‌ हुमा कि माच ८३मेमोमतीने दुबारा मछलिमो की सामू- 
हिक मौत दहो गयी । यह प्रम भभीभीजारीदहै। यद्यिसरकारने 
इस दिणामे ठोप्त कदम उढठयेरहै। 

गगा नदीमेद्रष दर श्रदृषुण ष्याप्तहो रदा है कि सके सेत्रन 

से भावौ सतति के विहलाय होने की सभावना तक ध्यततकी जाने 

सगी है! 

भारते पनास साठ प्रतिदठ सोग प्रद्पित पानी कै कारण 
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सूपसेहैजा, मोतीक्तला पोत्तियो पीलिया डायरिया जैसे रोग उलप्त 
नते है। प्रति वपं लाखो सोगरफाः स नामक भयानक बीमारी 
के धिकार दूवित जलके सेवन के ही कारण हो जाते ह! 


भप्रति एक साख क्तियोमे से३६ मनिरोगो केकारम 
मत्ते ह। यह्‌ विद्धो घुका हैक येतिहर मजदूरो मे नियक्चित दल 
१३ मात्रं २६४ तया रद्कीट 


सन्‌ १८४० ई०. मौर १८५० ६० मे गरोपमं फते हैजे.का मुख्य 
कारण नदियों कर परदषित.हौना या । | 

उदयपुर पर्यावरण दज द्वारा आयोजित प्यविरण सुधार शिविर 
मे जल प्रदूषण विशेषजों ते वहां के पेयजल का वानि परीक्षण 
ङ्गिया ततया परीक्षण के बाद यहस्िद्ध करिया गयाकि विोलान्षोल 
तथा फतहषा्र दोनों ज्लीलोके चारों गोर वनी बस्तियों के लोग" 
अपने नालो ओर पाइप सानो से मल-सूत्र क्ीलों मे डाल कर पानी 
, को दूषित करते ह । सके अतिरिक्त दोनों क्षीलो के वीच ओौर किनारे 
पर वने आधुनिक उन्च श्रेणो के होटलों के विदेशी पयंटकों का मल. 
धरत भी इन्हीं क्षी पर भिरता है। हेर की ७५ प्रतिशत जनता 
कोपीनेके लिए मसर मिधित यही पातौ पैयजलके रूप मे चित + 
सति किया लाता ह । एक अन्य परीक्षण के अनुसार ३६ लाख वमूनिक 
मीटर दषित्त मलवां भ्रति वषं पिष्ठोह क्षी तया फतह सागर में 
डता जाता है जिषतसेक्षोलकी गहराई प्रतिवपं लगभग ४ ह््वकम 
होर्छीहै! , ^. 5 

` उत्तर प्रदैण की भगमग सभो नदियां दस समय जनता को रोमौ 

वेना देने की भयावह्‌ स्विति मे पटच चुकी ह । सर्वाधिक दूषणकी 
शिकार यमुना, गंगा तथा गौमती ही ह नैनीताल की मुख्यद्मील जनो 
पयवकोके लिए माकण का केन यो) प्रदूषण के कारण अव सख 
चको टै! षिकेणुसे ही गया भे भदूषण शुरू हो नाताहै तेकिनि 
कानपुर पह कर यह.बर्पनी चरम त्यिति पर पच जाता है । कानपुर 
गहरका लगभग २० करोड़ लीटर गंदा सीवरका पानी १३ बड़ नालों 
प्रतिदिन गामे निराया जाता है । चमं उद्योग के ६० कारवानों 
काखराव पदायं (वेस्ट पैरीरियल) सीघे गामे जतादहै। इस 
अशुद्ध जले क्रोमियम जसी दतरनाक धातु गंगा भे मिल जाती 
ह निमसे चम रोग तथा कषर जैने खतरनाक रोग फलते है । 


ˆ -~~६७- 


इलाहाबाद मे ययुना नद मे अक्छर १०या १२ व इते 
भित जाते हँ । बलुमाधाट स्नानघाट कै प्रही एक धोवी घाद 
तथा दत्तौ के साय चाचर नाते का गदा पानी हरहुराता हमा युना 
के ओीर अधिक भवित वनाने मेलमः है। चाचरनाति कै अतावा 
करेलावागर्भे भी तीन यदे नाले यमुना मे मिलते हँ जिनसे भतिदन 
लाखो ससन श्रद्वित पानी यमनः मे मिल जाता है । करेलावामदी 
नर मे पेयजल की पूति होती है! करेलात्रासमे जो नाले यमूना 
भे णिरते हवे सदिणाबादक्षत्रमे स्थित बचाने की गंदगीषी 
अपने मे समेटे रहते हँ! 





सदियों मे श्वो क! बहाना पक -उरम्परा है 


सी एरह्‌ किते के पास लावररिष लाभे िटोपराक ठे यथुनामे | 
कलो जतीहै।ये शषौ सासे यमुना मया मे बह जाती है तेपापमाः | 
मे भीषण जत-अदूषण सत्वन्न करदेतीर्ह) ६ 
४ ॥; 


~ ६\५८-- 


वा === ----- ----~<- यष 





नदी से बहते शव को घभीटता एक कुत्ता 


वाराणसी हर साल मणिकणिका घाट तथा हरिष्वद्र धाट 
१र लगभग ३२ हजार प्राव जलाये जति हैँ । इन्दं जलाने मे लगभग 
9१ हमारा सकद का भरपोगं श्या जाता है । पर्यावरण परिषद 
भक्ष रो° ब्रह्मदत्त के अनुसार भनुमानरहै हर वपं करीव 
२०० टन भधन्ते माप गौर ष्भसौटनरावगणा कागोदमे समा 
ति ईं । हजारो लावारिष मानव शवो एव मृत पशु पक्षियो कोभी 
मथाकी शरण भित्तनी है। इष दूषण के कारण इन दोनो घाटो के 
आसपात्त पानी का तापमान र्से३ेडिग्री सेत्सियक्न अधिक रहता 
क्था पानी मे भाक्तीजन की माला भौ लगभग ७५ र 
होगथीहै। नरका गन्दा विपा्त पानो लगभग ४ हनार गलन | 
प्रि मिनट की गतिच गगामेगिरताहै! चदासीका 


५ 


५ 
भी वाराणसी गगाके जलम्रदूषण केलिएकाफौ + 


क पी व 


वाराणसीमे 


है" की सुघना अक्रितिकरदी 





गगाकेप्ातीकी 
ै।भिनचूहोको गगा 
उनकी ¶०.वी पीढी के 
विछृतिया पायी ग्रयी। 


यमुना मे सर्वेोधिक प्रद 


म 


दिल्लीमे डी० डी° टी° 


भनफगड नाते से 
१्रदते ह! ये तैजाी 


ततो दशाश्वमेधषाट पृ 


विषाक्ता के 
का 


यज्वो को पुष 


बनाने के 


कारणान) 
होकर यमुनाम गिरते दै मौर उसके 


७० 


गयी 


र भयाकाजल पीनेके लिए नहीं 
है 


» मंच तथा अन्य भगोमे 


¶ व्यं पदां जिनमे विषे्ी री० शोज री 


मौङ्द रहती है मयना चिरकारी भराव यमुना के अल मे छोढदी दै। 
जिषे मछलियां पूर्णतया विकसित नदी हौ पाती । 

उत्तरश्रदेशमे ही मिर्जादुर के पास रिहन्द बधि प्र रेणुक्ूटमे 
स्थितं मनोहिया केमिकल द्ण्डस्टीज के कारण व्हाके पानौ म मुक्त 
कलोरीन की मात्रा ६२ पी पी° एम० (दस ताषभाग) हो 
जातीहै) जल मे माक्तीजनकी कमीके कारण दूर-दूर तक मछली 
पलप भी पाती । 

उतर श्रदेण मे नदि दे पटन्दे ष्ठे विषप्तः बताते याते २६०५ 
उद्ोग द पिते दो क्षों के दौरान राज्य सरफार ने १५० उद्योगो 
को शुद्धीकरण सयत्र लगाने का भदेश दिया है । 

जल श्रदूषण कौ रप्ताई यदि देसे ही बढती रही तो भागामौ एक 
दशक मे हम पानी के प्राव मे दम तोडगे) लेकिन दस चुनोती 
कासामनाकरेकेक्तिए हमारी सरकारने युद्ध स्तर पर कार्थक्रम 
शुरू भिय टै 1 गगा प्राधिकरण बोडं की स्यापना दसका प्रमुख उदा- 
हरणं है । हरिद्वार से लेकर पटना तकं गगा की सफार्दका काम तीव्र 
गतिसेहो रहा है। अनेकं भौयोगिक प्रतिष्ठानो को गमा मँ प्रदूषित 
अजल पिसानेत्ते रोकने फे निर्देश दिये गये) हत्नाही नही नालो 
कोगमामे मिलानेसे रोक दिया गया है। पानी को स्वच्छ, निर्मल 
अनानेके लिए वृद योजना बनी है। वाराणसी, ध्नाहावाद मेभी 
^ जल प्रहूषण रोकने का कामशुरूहो गयाहै। 


जल भ्दूषण रोकने क तेयारी 
गल ग्र्रषण की जच तया उत्को शदुभित होने पै वचानेकेलिषए 


वेशानिको का धु्ावहभीहं कि मयाकेः तोयं स्वलोमें मेते 

के दीरान क्तोरोन के अवाहित क्रिये जाने से उक शरदरयण फो 

तकरिया जा सकता है जल श्दुपण पर रोकयामकरौै के. 

लिए विदेशो प कठोर कानून बनाये गये ह| सोविपत संषद्वारा 

सन्‌ १६७४ हानिकारक दायो शच सादररकेरहुपणको ववने 

लिए नियम बनाया प्याह । हेगरमेमी३१ कोरक प्रु कौ 
भत्रापर हेजनि निर्धारित किय गया है 


--७२- 


-वज्ञानिक परोक्षणो फे दौरान डो० डी° टी° को बेहद खतरनाक 
ोटनाशक पाया गया है । बम्बहमे दुध के रासायनिक परीक्षणके 
दौरान उसमे ६६ पाटे.स पर मिलियन (पी° पौ° एम०) मत्ता डी 
डो दी की पायी गयी । यहां दरस बात का उल्लेष्ल कर देना जकूरी 
है कि एव स्वस्य मनुष्य सिके ० १पीन्पीण एमण्डीन डीण््टीन्की 
माद्वादी बर्शश्त कर सक्ता ६, 

स्वक्षणो तथा परीक्षणो से यह भौ पता चलादैक्रि एक भारतीष 
मे भोजन पे गौसतरूपसे ०२९ भिसीप्रानडीन् दीन टीऽ् कीमत 
उपस्थित रहतीष्टै \ 


रान तया भ्वाटेमलता मे ततो महितामो केस्तनाके दूधमेभी 
षोर्डोऽरीर की मत्रापायी गयी) 

वश्नानिको, का कहना हे क्रिहर स्तरपर डीण्डीन्टीर कां 
छिहकाव यददिबद निया मयातो मनुष्य के स्वास्थ्य पर सकरा 
प्रतिकूल मस्र उनकी जनन शक्ति पर भी हावी हो सकता है । वैज्ञानिको 
नेयहभीकटादैकिड्ी०डी०्टी०केद्रसी तरह प्रयोग यदिनजारी 
रहे तो अगली शताम्दी के ष्य तक्र उने दाते पक्षियो कौ सष्यामे 
२५ प्रतिशतकी क्मीहो जयिभी। 

घल प्रदूषण से प्रतिवर्षं उत्पादन भ लगभग ४्यरवर्पये की हानि 
कारछानोमे होती है । यह हानि ७५ मिलियन कायं दिवो कौ हानि 
षे फलस्वरूप आंकी गयी दहै जो जल प्रदूषण से श्रमिको कौ बीमायै 
फी वजहूतेहोनीरै) 

भाग्तं सरफारपर्यविरण को प्रदूपिन होनेसे वचनिके तरि 
पिष्ठले तोन दशन से पततत प्रमत्नशील है ) यप्रेल १६०१ म पर्यावरण 
योजना की राष्टरीय समिति !एनण्सी० ई० ओ०) कीस्यापनाकी 
मयी तथा उसको पिषोटे पर स्कार समुचित प्यानदे रही है गग 
को श्रदूयण मुक्तक्रतेके लिए ममा प्राधिकरणकी स्थापना भो गयी 


है 1 दसत कार्यक्रम के तहत हरिद्वार, पटना तया वाराणक्ती मे गंगा 
अरदूयण की रोकयाम दुरूकेरदी गयी दहै। 

राजस्थान कै जससमेर तथा बाहेर जिते मेँ शीघ्रही राष्टरीय 
मरू उद्यान की स्थापना की जायेगी । ससे थार के रेभिस्तान में सुप्त 
हो रहै वन्य जीवों को बधघाया जा सकेगा । राजस्थान सरकार .रेगिस्तानं 
फे फलावं फो रोकने के लिए वृद वुक्षारोपण कार्यक्रम चला रही 
है 1 मरभूमि को 'प्रीनलैण्ड' मे परिवर्तित करने के लिए वहां एकेसिया 
तथा यूफोरविया नामक जातियो.के पौधे रोपेजारहैहै। 

सरकार द्वारा बनायी गयी राष्ट्रीय वन नीति १६५२ फ भनुत्ार 
भूमिका ३३२ भरतिशत हिस्सा वनोँसे परिपूर्णं होना चाहिए । इस 

, समय भारतम २२.८ प्रतिशत भाग ही वनाच्छादितदै) सरकारने 
यनोंकाप्रसारकरेके लिए राष्टीय कायंक्रम लाम्‌ कियादहै। 

५ अंतरष्ट्रीय स्तर पर १८६४८ .में शंटरमेशनल मूनियन फारदि 
कंजरवेणन आफ नेचर एण्ड नैचुरल रिसोर्स (भार्द० भु° सी एन०) 
नामक संस्था का गठन कियागया। स संस्था का उटैश्य जैविक 
साधनों फे बचाव, उसी वृद्धि करना तथा वातावरण विषयक राय 
देनादहै। इस संस्था मे लगभग ४६० सदस्य हतवा एक हजार 
विशेषज्ञ विभिन्न मसलो पर अध्ययन कररहेरहै। 

यूनाद्टेड नेशन्स एनवायरमेट प्रोग्राम गू० एन० ई० पौ०) 
जतरष्टरीय स्तर परपयविरण समस्यामोंकोहल करामेकाकाम 
करता है। 

१६६१ मे वल्डं वाईइत्ड लाइफ फड की स्थापना स्विदजरलण्ड मे 
की गयी । इमङा उदेश्य प्राकृतिक वातावरण तथा जीवधारियौ की 
उचित संरक्षा करना है । विश्वस्तरपर वन्य जीवो कीसुरशाके किए 
भाधिक्‌ सहायता भी. यह! सस्या प्रदान करती है । 

भारतमें कर्‌ सस्याएं पर्यावरण पट अध्ययन कर रही दहै! इनमे 


॥ -७४-. 


॥ 


२५६ 


[ 


नेशनल एकेडमी -भाफ्‌ सादंसेज हंहिया, भवघेश ताप सिह विश्व- 


धिद्यालय रीवा, म० प्र०, पर्यावरण कक्ष, नई दिल्ती, गधी शान्ति 
प्रतिष्ठान तथा स्वच्छ पर्यावरण संल्या, काशी हिन्द्र विष्ववि्यालय 


, वाराणसी, जे० एन य° दिल्ली, सौराष्ट्‌ विश्वविद्यालय राजकोट, 


तथा मदुर विश्वविद्यालय प्रमुख हँ 1 
इसके अतिरिक्त भारतीय रष्टीय विज्ञान कपे तथा दण्डियन 
नैशनेल स्ाईस जक्रादमी भी इस दिशा में संगोष्ठियों के भायोजनके 


. माध्यम से सक्तिय योगदान दे रहे है । 


इलाहावाद से प्रकातित "विज्ञान तथा भविज्ञान भारती, तपा 
“विज्ञान वैचारिकी" परत्िकाओं नेभी प्रदूषणके वारे मेँकई्मंक 
निकाल कर लोगों को इसकी भयावहेता का अनुमान कराया है 1 


हिन्दी दैनिक, साप्ताहिक पत्र-पलिका्मो तथा मासिक पतिका 


, "दारा भी सं दिशा भे सराहनीय काये किया जा रहा है । भारतीम 


पर्यविरणर्वज्ञातिको मे वाराणक्ती के प्रो° रामदेव मिश्र तथा दलाहाबाद 
कै प्रो० उमाशंकर श्रीत्ास्तव व श्री युद्धवीर चङ्ढा का नाम उत्ते 
नीयदहै नो पयिरण प्रदूषण के गध्ययनमे रत ह! इलाहाबाद 
"विश्वविद्यालय द्वारा भरी हुर यं संगम तट पर जल प्रदूषण से शंवेधित 
जानकारी के लिए शिविर का मायो्जने किया जातादहै। 

मावश्युक्ता दस वोत कौ है क्रि पयविरण प्रदूषण की जानकारी 
हरस्तर पर समाजके हर वर्की. कराई जाय तथा उन इस बात 
के लिए प्रेरित करिया जाना चादिषु कि पर्यावरण को शुद्ध बनाये रखने 
मेही सम्पूणं सृष्टि काक्स्याण दै । इस बात काभी प्रयास होना 
चाहिए कि प्रकृति के अंधाधुध दोहन से पैदा हो रहा असंतुलन रोका 
जा सक्रे ताकि हमारी प्राकृतिक सम्पदा जौ पर्यावरण को दूदित होने 


. सेगचातीदै गौर जधिकनष्टनहौ सके) 


र 


एक नजर*इधर भी 


अरजेन्टीना मे १६७७ ७८मे सम्पन्न हुए सूक्त राज्य जन-सम्मेलन 
मे यह्‌ फएंघला तिया ग्या था क्रि १६८१ से १८६८० के दशक को अत- 
रष्टय जस आपूर्ति एव स्वच्छता दशक के रूप मे मनाया जायेगा । 

सयुक्त राष्ट्र से सम्बद्ध विभिन्न एजेन्सियो ने १६८६० तक विकास 
शीत देशो की लगभग २ भरब जनसंख्या को स्वच्छ पेयजले उपलब्ध 
करानि फा कार्यक्मतैयारस्याहै। हमारादेधभी हष कार्यमेकही 
से पी नही है । केन्द्रीय गया प्राधिकरण की स्यापिना दसी की एक 
कड दै । ५ वर्पीय दस योजना के पूरा होने पर शायद यह्‌ सुनिरिचत 
हो जायेगा कि जीवन की सजीवनी अमृताय गमाअव कभीभी 
प्रदूषण की शिकार नही होगी} 

लेविने अपनी अमूल्य धरोहर दस भागीरथी को हम तवे तके नही 
यचा समे जब तक स्वय इसकी रक्षा के प्रति जागर्कन होगे । 
्रहूपणे पर सुपीम कोटं की निगाहं 

पर्यावरण की दिन व्‌ दिन बढती समस्या पर उच्चतम न्यायालय 
ने भी चित्ता ग्यक्तकीहै1 इस न्यायालय ने सृुज्ञावदियाहैकरिपारि- 
स्थितिकी विनाश से सम्डन्धित मामलोको निपटानेके लिए क्षेतीय 
आधार पर परयवरण न्पायालयो की स्थापना फी जानी चाहिष्‌। 
सुप्रीम कोटं नेकृहादै कि न्यापालयो मे निणेयके लिए एकं न्याया 
घोश तथा दौ विरेष्ञ होने चाहिए 1 स्राथ ही पयविरण न्यायालयो के 
निणयो पर सुप्रीम कोटं मे अपील कर सकने का ॐधिकार भी हीना 

॥ चाहिए । _ स 


--७६-- 


सुप्रीम कोटं ने दें भर के खतरनाक उदयोगो पर नजर रखने के 
लिए एक उच्वाधिकार प्राप्त प्राधिकरण के गठन का भी सुक्ताव दिया 
है 1 इस प्राधिकरण का गठन केन्द्रीय जल प्रद्षण निवारण व नियत्रण 
वोह की खलाह्‌ पर किये जाने कौ बात कही गयी है 1 


भटर धुका नियन्नण 


दिल्ली तथा दूसरे महानगये मे धुएं तथा अन्य प्रदूषण के व्यापक 
सर्वेक्षण के बाद सरकारने मोटरके धुएं को नियत्नित करने केलिए 
मोटर वाहन कानून मे जरूरी प्रावधान करने का फंसला कियाद) 
सर्र ने सौ सम्बन्धि विषे तथ र्य सरको, पर्यादरण 
प्रदूषण स्वीका स्तर तक सीमितं रखने के लिए ठोस कदभ उठने 
कानिदेशदियाहै। 


वायु प्रदूषण रोकने के लिए मोटर वाहो से निकलने वलि धुरे 
की मातरा के भानकरतयार करिये जागे} 


शरीः 
शोर जहरीले रसायन से ज्यादा खतरनाक 


देश के महानगरो मे पिछले बीस वपे मे शोर आठ गना बढ गया 
है । शौर के यारे मे भदिल भारतीय चिकित्सा सस्थान ओरकेन्र 
प्रकार के पर्यावरण विभाग ने सर्वेक्षण पिया है । लखनरऊके इस्‌ 
यत्त टोकसीकालजी रिसचं सेंटर के स्ेक्षण के अनुसार जिन स्थानो पर्‌ 
लोँटरी के टिकट बेचे जते है वहां हद दजंकाशोर होताहै। एक 
अन्य सर्वेक्षण के अनुसार मोची व फल विक्रेताभो को सवते ज्यादा 
आवाज के कारण सुनने सम्बन्धी तकलीफ होती! इस वंके 
४० प्रतिशत लोगो के कानो मँ घटिया बजने जसौ वीमारी होती है 

भारतको छोड कर फरीव अन्य सभी देशो मे लाउढस्पीकरौ पर 
यात्तो पाबदी है या उनके चलने पर नियत्तण है। जानेमाने 


--७७- 


मनःचिकितसक एडबदं सो दगूज के मनुपार निरतर तेग शोर-शरर्वो 
से कर मामलो मँ दिमागी बीमारियां हो सकती द । 

्रिेनमे तोशोरके कारण श्रवण सम्बन्धी समस्या केतिएु 
कारीगर.जुर्माना तक ठोकषतेहै। 
गस के चूर्हे से भरदूषण 

खाना बनाने की गैसको भो मव वज्ञानिक प्रदूषण का एक सोत 
मानरैहै! उनकीरायहै कि गैससे नाष्टरोजन डाह भाक्ताषड 
निकृतती है । उच्च ताप पर जलने के कारण काव डा बाड 
से सांस तेने में तकलीफ़ होती है । 

पृ८० भं अमेरिका के ८ हजार वच्चो के ऊपर किये गए एक 
अध्ययन से पता चला है कि गस कुकर का प्रयोग होने वाले धरोके 
बज्चोंमें सासिकी.बीमारी हो जातीदहै। 

घरोंके अंदर पेंट तथा अन्य सफाई पाउडर से भी प्रदूषण होत है। 


1 


धुएं ते चचने के लिए भुखोदे 
्रिटेन फे परिवहन विभाग नेएक रेमे शुखौटेकी खोजकीदटै 
जिसे पहन तेने पे आग लग जाने की स्थिति मे विमान के यत्रियों 
प्र्‌ जहरीली गैस फा प्रभाव नही पड़ेगा) 
इस मूखौटे का भाविष्ारक माहकेल डीला पेना है। उन्होने. 
ससारके कई हिस्सो में दघ प्रकार के. एक लाख भुखौटे बेचे है । 
¡ , उनके अनुसार बैनचेस्टर हवाई अड्डे पर हई विभान दुघंटना के 
परिणामों से यह पताचलाथाकिविमानमें मामके कारण जहरीली 
गैस निकली 1 दप जहरीलो गेस की वजह से ५५ लोगोकी मौत 
। हई थी। 
स्िपरेट : प्रदूषण के साय कतर नो 
'{ भूज्रपान की वजहसे पर्यावरण तो प्रदूषित होता ही दै, पीने वाते 
मै्षरकेशिक्ारभौ हो जाति । दाशिगटन के वर्डं पाच संस्थान के 


| ् --७<-- 


अनुसार दुनिया भर के सिगरेट क तलबगारो ने गर सपना शोक कम 
नही किया पो २००० ६० तक फक केकंसर सेमे पार्नोकी 
सट्टा ५० प्रतिशत बढ़ जयेगी । 
"` सस्थान की रिषोटं के अनुसार चीन मे २० करोढ लोग हर सात 

२१० अश्व प्षिषरेर रंक डालते है! 

सर्वेक्षण के अनुतौर, दुनिया भरमेकमसे कम ३० लाख रिगु हर 
वषं अपनी मातामो फी ध्र -स्रपान फी जादतत के कारण जानलेवा 
रसायनो के जालमे फस जते) 

तिर धू प्रपान करने वाला व्यक्ति ही कसर का शिकार दौ सकता 
है, देसा नहीं है 1 सिभरेट के धुएं की वजह से आस-पास केलोगमी 
सस्रके शिङ्ारदहो जाते ह। ^ 

अमेरिका की स्वास्थ्य सेवाभो को सिगरेटसे होने बलि रोगोँकी 
सौकयामके लिए १२से लेकर ३५ भरव डालर तक खच करना 
पदता है! 
काले कोहरे का अध्ययनं 


भारत्रीय मौसम विज्ञाने सस्थान दित्ली भरशासन कै विज्ञान तया 
देक्वा्तोभी विभाग के अनुरोध पर काले कोहरे के बारे मे अध्ययन 
करर है) दिल्ली मे सदयो मे कोहरा अक्सर धुएं की मोजूदयी फे 
कारण कलि कोहरेकां स्पते तेता है जिसे फेफड तथा गते पर 
प्रतिकूल भसर पडता हे । 


यह भी समक्नाजततारै कि हस कोहरे मे कान शई भकसादइड 


जैत प्रदूषक तत्व मौजूद रहते है 4 भै सूपं क फिरणो कौ प्रभावित 
करते दहै 


सा सफ के लिए उठये मये कदम ४ 


ममा को प्रदूषण मुक्त फरने के सिए स्व० प्रधान मती श्रौमती 
गा ने पहली बार एकं योजना अनाईथो--गगा एक्शन प्लान ६ 


॥ --७ई-- 


प्रधानमंत्री श्री राजीव गाधो ने दस योजना को का्यन्वितिक्रिया 
तथा फरवरी १८६८५ मे दन सदश्यीय सेन्दल गंगा अयारिरी' 
समिति का ग्न किया । दस योजना क लिद्‌ २५० करोढ़ रुपये मंजूर 
क्रिमे गये जिनमे प्रथम वयं ३० करोड़ उषया खर्च किया गथा 1 योजनां 
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सार्वजनिक स्थलो पर मृत पुमो कौ वजह से फौलती गदी । 


` मै सीवेजों की सफाई, मरम्मत, पशुओं तया मनुष्यो द्रा लाद |, 
जाने वाते कूडे-कचरे के रवरखाब्‌ का बन्दोबक्त, जहां सवर नशी दै | 
वहाँ उनको डालना भौर कारवानोके पैस्टिसणदद्स तथा दन्तेकिटि- 1 
साददस कौ कृयि क लिए उपयोगी बतेनि क! ्रवधान दै) 
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